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दिसरी परॉइसिषि] न ४ आह मे 
[पूजी तथा श्रम वा बैपरीट्य) भूस्पति गौर पूजो)॥' 


[तोसरी वांइलिपि] ४ 9, ४ 
[निजी सप्त्ति भौर श्रम। राजनीतिक पर्थशास्त्र नि 
सपति की गति के उतठाद के रूप में] - | 
[निजी संपत्ति झौर कम्युनिज्म] न १ 
[तिजी सपत्ति के शासन के ग्रतर्गत मानव प्रपेक्षाए तथा 
श्रम विभाजन ] हे 
[द्रब्य की शत्रित] ु १ 


[हेगेलीय इद्धवाद तथा समग्ररूपेण दर्शत वी समीक्षा] हे 


टिप्पणिया तथा निर्देशिकाए 
टिप्पणियां के ३ 
नाम-निर्देशिका २ 
साहित्यिक एवं प्रौराणिक भामों की निर्देशिका २९ 


आपकी, हे अणणर फ छे 
७५, न्न्‍शदथ ० स्व 92४ जप, 
३० ऐड ७ प० १५-०७: 
'्रकाशिकोर्य (े 


*वृप४४ की पभ्रयंशास्त् तथा दर्शत सवधी पाइलिपिया' 
मार्क के सबसे प्रार॒भिक प्र्वशास्प्रीय ग्रन्वेषण का कच्चा 
मसविदा , उनका बूर्जुप्रा समाज के श्रार्थिक मूलाघारों प्लौर 
बूर्जुप्रा भ्र्यशास्क्रियों के विचारों वी अपनों द्द्धात्मक-भोतिक- 
वादी तथा कम्युनिस्ट तिप्कर्षों पर आधारित समालोचनात्मक 
परीक्षा का पहला प्रयास है। साथ ही यह कृनि नये दार्शनिक , 
आ्रार्थिंक तथा ऐतिहासिक-राजनीतिक विचारों के, सर्वहारा 
के समग्र विश्ववृष्टितोष के सश्लेपण की प्रक्रिया को 
प्रतिबिदित करती है। 

मात्र्स ने “अर्थशास्त्र तथा दर्शन सवधी पराइलिपिया 
की रचता १८४४ थी गरमियों में पेरिस में बी थी। उस 
समय तक वह समकक्‍ालीत जर्मती वह, दूसरे देशों भें भवस्थाओं 
का , फ्रासीसी श्राति के इतिहास तथा भ्रनुभव का प्रध्ययन कर 
चुके थे और पूर्ववर्ती दाशंनिक सिद्धातो, सर्वोपरि हेगेल के 
सिद्धांत , बूर्जुभा भयंशास्द्र के श्रानुभविर प्रमाण तथा सैडातिक 
निष्वपों, यूट्रोपियाई समाजवादियो के विचारों का 
रामालोघनात्मक पुनरावलोकन कर चुके थे। इसके परिणामस्थरूप 
उन्होंने श्रमिक वर्ग के भये ऋातिकारी वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण 
के बुछ आवश्यक सिद्धातों वी कल्यना भी। झपने 'हेयेल वी 
विधिमीमामा वी समीद्ा में योगदान ( जिसे उन्होंने १८४३ 
भी गरमियों में भोउजनाख में लिखा था) झौद 
26#ब्योनीवयरऐअइटीट :०/४040५८" ( जिसवा एकमात्र भौर 


पु 





का 
दुदरा धक फ्ररबरी, १८४४ में प्रषाशित हुए। दा) है हि 
सेयो मे ऊद्ोंगे दियापाया था हिं समाज के कक 
प्राधार भौतिक जीवत-ायय होते हैं, ने हि तक हे न 
>पवा राज्य गे रूपए। इससे समाज का मार्षि कर 
वेषण के केड् में था गया। मातवजातिं को सी ह?ैं। ्ँ 
मृत करने के लिए बेवल राजनीतिक वार्ड 00४ 
हैक शवके ऊपर एर गहन सामाजिक त्राति गी प्रावर्ती 
*। पपने मस्तिष्य में रूप सेते विश्वासों तो शर्ट ड्ऐ 
ह मास ने दिखलाया कि राजतीतिश क्रा्ति 
7 के झलावा घौर बुछ भो नहीं बदलती हैं? व 
[न सामाजिक क्राति मुख्यत- सामाजिक प्राधार नो क्र 
सती है। भौर मास से यह समझ लिया या हि इसे ते 
* मुख्य सचालक रावंहारा है। उन्होंने-भभी सामात्य 
हो > मेहततकश वर्ग के महान ऐतिद्वासिक मुक्त" 
शन के विचार को व्यक्त किया। 
“१८४४ की प्रयंशासत्र तथा दर्शन सवंधी पराइलिपिी 
कर्स द्वारा भ्रपनी क्रातिकारी शिक्षा के निरुषण में उ 
? नयें कदम को प्रतिबिबित करती हैं। 
पेरिस मे लिखित ये पाडुलिपिया सामाजिक विज्ञी्त 
विध क्षेत्रों को भ्रपनी परिधि ग्रे लेती हैं। इन सभी के: 
मात्र्स ने भौतिकवादी द्रद्धात्मक पद्धति को ज्ञात के ५ 
॥ उपकरण की तरह इस्तेमाल भौर विकसित करिया। 
प्रा वी सरचता और विकास की समम वी एक न 
लिल पर पहुच गये। उन्होंने यहा पहेली वार सामार्जिं 
जिया मे उत्पादन की निणयिक भूमिका पर बल दिया भौ 
> दिखलाया कि. तिजी संपत्ति और श्वम विभाजन समा 


हू दिख हे 480/3 
।् वर्गों के भौतिक भ्राधार हैं। बूर्जुआ समाज के प्रार्थि 


डे का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इस पर जोर दिया 
* पूजीवाद के वर्ग-विरोध धन के पूजीपति स्वामियों के 
थो मे भ्केंद्रित होते जाने के साथ-साथ झनिवार्यत गहनतर 
ते जायेये। मनुष्य का उत्पादक श्रम और उसके सामाजिक 
बध विज्ञान तथा सम्दृति पर जो भ्रभाव डालते हैं, उसके 
परे में माक्से के विचार झत्यत मर्मग्राही हैं। उन्होंने निजी 
पत्ति के प्रभु के परिणामस्त्रुष श्रमनीवी जन के केवल 
एमाजिक दासकरण की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि प्रात्मिक 
रिव्रीकरण की प्रक्रिया पर भी विशेषकर ध्यान दिया। 
इन पाइुलिपियों भे मावर्स से भ्रार्थिक चितन के विकास 
हा मूल्याकन करने के लिए भौतिकवादी मानदड प्रस्तुत क्या 
प्रौर यह स्पष्ट किया कि यह एक ऐसा बिषास है कि जो 
वौदिक क्षेत्र मे वास्तविक झाथिंक सत्रधो के उद्विकास का 
प्रतिविव होता है। माक्‍से के भ्रनुसार विज्ञान का विकास 
स्वय समाज के विकास को पुनरादूत्ति करता है। वह प्रमुख 
बूर्जुब्र पर्यंश्ास्त्रियों-ऐडेम स्मिय, रिंकोर्डो, श्रादि-की 
शिक्षा को श्र्थशास््ष की उच्चतम उपलब्धि समझते थे। 
लैकित सद्यपि उन्होंने भ्रभी मूल्य के श्रम सिद्धात का विश्लेषण 
करना शुरू नहीं क्या था, फिर भी उन्होंने उनके विचारों 
की सीमाप्रो पर ध्यान दिया चा-वर्णित झ्ार्थिक परिषटनाझों 
के वास्तविक भातरिक संबधों तथा गत्यात्मकता को न समझ 
पाता और उसके प्रति उनका तह्वमीमासीय दृष्टिकोण) 
मार्क्स मे पूडीबाद के आधार तथा अ्रमानुषिकत शोषण के 
संबंधों को इृत्रिम रूप से चिरतन बनाने के उनके प्रयासों 
“में 'दूजुंआ धर्थशास्त्रियों की मानवतावादविरोधी प्रवृत्तियो को 


बी दादा 4 बचत मे वारगरिए- दशा, आरगा 
हो धो धहत हेंदेश बन शादाचती बा दी हिए । 
दंगे प्रहार कादाइय दे इपद हे घटाएं शाहप जे चिा 
हि ४ वूर्धत दिकशिक वृषराए के माह इाइडहिपत अत! 
बाद ने हमाह है धौर दृर्घत दिल बजपधारिर है 
प्रहधदार हे शमाम है । भरित बारां में घारे में रे 
शब्दों को सादा महा बताई अंत विपा घोर टेगे शिपए 
शामते रखें, जो कई बह से पराशाराध दे हा 
मातकताबाइ तथा. ब्योगरि. इविागरिरोधों.. आता 
मीसाया में दिस हैं। उनकी वाएलिपिया इहिगिस-शोए 7ैए 
अाविकारी स्यपपार वे महहर की सप्रा ये प्रोचगोग है 
भौर उतरी दिशेषणा शि्राशाधीत शामसराजित वरिषश्ताप्रों डे 
प्रति उतको वर्गडडूष्टिशाश है। शा तक हगेस की माई हैं 
बृदड४ शी पोहुतियियों से देखा झा गाता है हि मार 
नें उतरी शिक्षा के विवेशशगत धौर रुड़ियत पालुप्ों के 
बोल राबधों गो शारी परियपरर सघझ्ष प्राप्त बर सी घो९ 
उन्होंने हेगेत के प्रहति को रहस्यात्मह् परम श्रत्पप के हो 
एक भौर भस्तत्व-रुप जैसा समझने के प्रयासों की प्लाति को 
दर्शाया। रोष ही उन्होंने हेगेसोफ इडबाइ भौर विशेषर 
हेंगेल वी रैंपरीत्यों के विकास तथा समाधान थी सकक्‍ल्पता- 
यद्षपि उसे भ्रत्ययवादी रूप में प्रकट किया यया था-के 
सकारात्मक पक्षों पर बल शिया। 

* पृष४४ड की प्र्यशास्त्र तथा दर्शन संबंधों पाडुलिपिया' 
मे एक बेदीय समस्या वियीजन (ट्याशाएटशल्यां) भव 
इतरीभवन(कॉंश/#/0ा) की समस्या है। हेयेल ने इस 
सकल्पना का व्यापक उपयोग बस लेकिन उनके लिए 
इतरीभवन बॉल्तविक जोतेज्जाग वे लोगों का नहीं, बल्कि 


>> 
9 जा मी न 


+ प्रत्यय का होता है। फायरबाख भी अपने घ॒र्म के उद्भव 
सिंद्धात में इस जैंसी सकक्‍ल्यना को ही लेकर चलते हैं 
(८ डसे शमूल मानद के साविक (जातिगत) गुणों के 
रीभवन में परिणत कर देते हैं, जिन्हें एक ग्राभासी देवत्व 

अध्यारोपित कर दिया जाता है। 

मास ने इतरीमवन कौ सकहल्पना का प्रयोग सामाजिक 
धो के गहन विश्लेयण के प्रयोजनार्थ क्या। उनके लिए 
रीभवन उन सामाजिक सवधों का श्रभिलक्षण था, जिनके 
र्गत लोगो के जीवन झौर क्रियाक्लाप की झ्वस्थाएं, 
थ वह क्रियाकश्षाप, झौर ज्ञोगो के बोच सवध एक ऐसी 
कित के रूप में प्रकट होते हैं, जो लोगों के लिए इतर 
बा प्रतिकूल है। भ्रत मार्क्स के निर्दचन में इतरीभवन जिसी 
। प्रवार कोई इतिहासोपरि परिघटना नहीं है। मार्क्स 
व्रीभवनत को निजी सपत्ति तथा उसके द्वारा उत्पन्‍्त की 
'नेबाली साम्राजिक व्यवस्था के साथ जोटनेवाले पहले 
परकिति थे। उन्होंने समझ लिया था कि इतरीभवत पर केवल 
तेजी सपत्ति तथा उसके सारे परिणामों के उस्मूलन द्वारा 
तै पार पाया जा सकता है। 

इतरीभवन पर मार्क्स के विचार उनके “वियोजित श्रम 
$ै विवेचन में समाहत रूप मे प्रकट होते हैं। “वियोजित 
प्रम ” की माक््सीय सकल्पता ते पूजीवादी श्रमाज में श्रमिक 
शी दासावस्था का, उसके एक निश्चिन धंधे मे बे होने 
का, उस) पर थोषे जानेवाले श्रम के ग्रिणामस्वरूप उसके 
दैहिझ तथा नैतिक भघ पतन बा, “उसके झह के लोप” 
(इस पुस्तक था पुृ० १०५ देखें) का समाहार तिया। 

मात्र ने जोर दिया कि थ्रम के किसी जिधय में सम्राविष्ड 
ऐसा श्रम, जो मूर्द हो गया है, श्रम का वस्तुकरण है। 


६५ हृ 





जा बदल 


हिजी मित में थम 
ग्रौर निजी शपति द्वादा शामित समाज में हत जर्दिद ढेतो 


प्रतिवार्यत श्रमिक को जीवन हे धान री ५ 
है, उसे धरने श्रम की बस्तु का दास बता देठो 5 बा 
श्रम वा उत्पाद उसके लिए एंड इतर उताई दा 
है) श्रम का वल्नुकरण श्रम का इतटीमवत लक द्र्वि 
भौर वस्तुडत श्रम इतरीभूव श्रम बत जाता है? 8 छ््‌ 
अपने सृजनात्मक प्तर्य को गया देती है भौंट शर्मा रॉ 
आकपेंक नहीं रहती है। श्रमिक के पात्त इसके लिए मर्द 
प्ैरह सही होते कि वह सौदे के नियमों घोर मे 
प्राइशएयवाओं के: प्रनुसार उत्पादन भरे३ वह भी 
तथा मानसिक शक्तित का स्वेच्छया विकास नहीं 8 
बह उनका लिग्रह करता है, झपने तन यो क्ास देती: 
प्रौर मत की नष्ट करता है। बढ पशुवत भ्रादिम 

के क्षाथ पशु की भ्रवस्था में पहुंच जाता है झौर 

मे सस्निहित लक्षणों को गया देता है। बह झपता नहीं २ 
जाता है, बल्कि पूजी के स्वामी का हो जाता हैं। वद हे 
अपनी बेडियों को बनाता है ( इस पुस्तक के पु० १०४, १९ 
देखें ) । 

+ १८४४ मी श्रयंशासत्र तथा दर्शन सबधी पाडुलिपिय 
मे प्रस्तुत "वियोजित श्रम्म” की सकल्एना पूजी ढ्वादा भर 
के श्रम के विनियोजन (89ए/0:570007) के भावी मार्क्स 
सिद्धांत की प्रारभिक अभिव्यवित, भाशे चलकर, विशेधव 
*पूजी! में, विकसित किये जानेवाले महत्वपूर्ण विचारों * 
तरफ एुक आदभिक उपाणम थीं। 

इतरीमव्त की सवल्पता का व्यापक उपयोग मार्क्स र 
क्षविक शिक्षा के विखूपण को प्रारंभिक अवस्था का विश्ि 

अिजओनती ऋतियों में इस सकल्‍यना का हअत 


फ्री हृद तक पुृजीवाद के झार्थिक सबधो के सार, उजरतों 
4म के शोषण, को झथिक पूर्णठा और भ्धिक स्पष्टवा के 
ये प्रकट करनेवाले प्रन्य, भधिक ठोस निर्धारकों ने से 
।चिया। तथापि, तिजी सपत्ति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था 
४5 शोषक , क्‍्रम्तानवीय स्वरूप और उस समाज में मेहनतकश 
अनसाधारण की बदहाली की दार्शनिक रूप में सामाम्यीकृत 
धभिव्यक्ति की तरह इसका माक्स की उत्तरवर्ती कृतियो 
| भी प्रयोग होता रहता है। 

€ 4८४४ की अपकशास्त्न त्या दर्शन सवधी पादुलिपिया 
!त सन्निहित सैद्धांतिक सामान्यीकरण पूजीबादी उत्पादन 
/प्रणाली का वैज्ञानिक विश्लेषण करने, उसके भ्रतर्निहित 
ितर्विरोधों का निर्धारण करने, उसकी गति के नियम का, 
जो पूजीयाद को झनिवार्य विनाश की ओर, उसकी एक 
#उत्बतर धया प्रधिक विवेक्पूर्ण सामाजिक दाचे से प्रतिस्थापता 
(की तरफ ले जा रही है, भ्ध्ययत करने का पहला प्रयास 
गा है। इसमे माक्स भपने इस रिप्कर्ष को स्पष्ट कर 
* देते हैं कि निडी संपत्ति कौ व्यवस्था को केवल व्यापक 
* जनसाधारण॑ के क्रातिकारी सधपें के परिणामस्वर्प ही उलटा 
४«वा सकता है। “निजी स्रप्ति के विचार का उन्मूलन करने 


पके लिए कम्यनिज््म का विचार पूर्णतः पर्याप्त है। वास्तविक 


पौर “ निर्षत तथा प्रवर्चित अतुत्य को डियरी धाशररा 
चोड़ी ही होतो हैं, धश्याभावि् गरतता” ही वरह का 
मी प्रवुत्ि रघरेवासे समताबादी बस्युतिस्स ने प्राइिन हि 
जी प्रासोचता की (इस पुस्तत् को पृ 3४१ नी 

माक्स भूमि के निजी सपत्ति से सौफ सपति मे पर 
क्यि जाने धौर श्रम के सामूट्रि रूपों ई शुरू क्दि 8) 
वे जरिये मम्युनिस्ट पुननिमाण के बारे में हुए महक 
सारयर्धित टीकाए गरते हैं। किसानों के लिए इसी परच्ठार्स 
को दशते हृए वह लिखी हैं. “जमीन पर प्रयुक्त सात 
बड़े पैमाने की भू-सपत्ति के झार्थिक सुवाशों का उपयोगवर्ली 
है। इसी तरह से साहचर्य मनुष्य के घरती के साथ मारी 
सूत्रों को भी , अब तकंसग्रत झ्ाधार पर, भूदासत्व , प्राष्िएस 
झौर सपत्ति के मूर्खतापूर्ण रहस्यवाद द्वारा ब्यवहिंत हुए बिता, 
पुन स्थापित करता है, क्योकि घरती भव खद॒फिरोशी की 
विषय नहीं रहती, श्रीर मुक्त श्रम झौर मुक्त उपभोग के 
ज़रिये फिर से मनुष्य की बास्तविक वैयक्तिक सपत्ति बे 
जाती है” (इस प्रुत्तक का पृ० ६२-६३ देखें)! 

“१८४४ की अथंशास्त्र तथा दर्शन सवंधी पाडुलिपिया' 
में प्रस्तुत विचारों का मार्क्स तथा एगेल्स की उत्तरवर्ती कृतिये 
में और निरूपण तथा विस्तरण किया ग्रया, विशेषकर उनकी 
सहकृतियों , मे, जैसे “पवित्र परिवार, अथवा समालोचनात्मक 
शभ्रालोचना की समीक्षा', “जर्मन विज्षारघारा” तथा “कम्यु- 
लिस्ट पार्दी का घोषणापत्र”, जो वैज्ञानिक सर्वहारा विश्व- 
दस्टिकोण ने सैद्धातिक आघारो के निरूपण की परिणति था। 
मर, की पहली अवेशास्त्रीयः कृति, पृृदधंड की 
पहहुलिपिया, कई वालों के लिहाज 02400 अशात्ति 
का प्रस्थान बिढ़ु है। लिएट हाय है 


कार्ल मास 


वृ८४४ की अर्थशास्त्र 
तथा दर्शन संबंधी 
पांडुलिपियां * 


28॥ 
स्का 


3०७8। 

5 कामयाब, 
भूमिका - 34-७०) 
॥>जऊारऊऋ |* मैं 0द#प्/नीवाएटअडारट.. उप पंीश 
भे न्यायशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्त की समीक्षा को हेगेलोय 
विधिमीभासा वी समीक्षा के रूप मे प्रस्तुत करने की पहले 
ही धोषणा कर चुका हूं।“* उसे प्रकाशन के लिए तैयार 
करते समय केवल परिवल्पना के विरुद्ध लक्षित झालोचना 
का स्वय विभिर्त विषयों वी भालोचना के साथ अतपग्रंथन 
पूर्णत भनुषयुक्त सिद्ध हुप्रों, जो तक के विकास में बाधक 
था गौर अर्थप्रहण को कठिन बनाता था। इसके भ्रलावा 
निरुष्प विधयो की बहुलता तथा विविधता को केवल शुद्धत 
मून्नात्मक शैली से ही एक दी कृति मे दूसा जा सकता था, 
जव कि भपनी आरी मे इस तरह के सूत्रात्मक भ्रस्तुतीकरण 
मे मनमाने वर्भीकरण की छाप पैदा बी होती। इसलिए 
मैं विधिशास्त्त , नीतिशास्त्र , राजनीतिशास्त , भादि की समीक्षा 
को पृथक , स्वतत्ष पुस्‍्तित्राप्रो की माजा मे भ्रवाशित कहूंगा, 
भ्ौर बाद में एक विशेष कृति में पृथक भागों के प्रंतःसवध 


» ये रोमन सख्याएं पाइलिपि में स्वय माक्से द्वारा दी 
गयी थीं। इनके बारे मे विस्तार से जानने के लिए टिप्पणी 
 देखें।-स० 

० हुक कक, दा//विान 9 2५ दतहदुक-ग॑. मध्यवप 
45०9 ० (.0०, वक?०८व्कव्व - स० 


4५ 


कहें हि 
को दशनिययाती हड़ संघ शर्म बी हग हर्ि मम 
बहन का बा कच्गा, धौर घोष में उसे 
पज्ञा दरते पा धरती 
परिवश्यपर्मतर दिस्तरण की समीक्षा हे एग 
ञ बला हि मे 7 
इगलिए पढ़े पथावां जादेगा हि धश् ध् जाट 
प्रथशारा। सपा शग्य, शिप्रियारइ७ सोविगविर र्जर 
ल्‍ हद ही मि्के बहा दी 
जीवन , धादि दे बोद घतगदधथ वी । 
को गयों है हि. जहा हह घर्षगारत्र इत गिरे 
रूप में लेता है। रा दा ॥]॒ 
राजनीतिक स्र्धशास्तव वो जाततारों रतेवाते ता 
ये विश्वास दियाना बदाबित ही घावश्यत है कि मेरे पाया 
राजनीतिक पर्षशास्त्र के निष्छापर्ण समातोबताहमा ड 
पर प्राधारित पूर्णद प्रनुभवाथित्र विश्देषश में हा 
गये हैं। 

( प्रनभिज्ञ समोदाक* को, जो भपनो [ऐें रे 
भ्रौर बौदिक क्गाती को सरारात्मक भातोबर के ; 
/ पूडोवियाई सूहावरे” को, या किर "सर्वदा शक मी 
निश्चित, सर्वया समालोचनात्मकः पझालोचना “+ डेः 
की ही नहीं, भपितु सामाजिक - पूर्णतः 
समाज , “सहत, पृजभूत जतपुज ” , “पुजमूत जतपुर 
बेलौस अवकता” जैसे मुहावरों की बौछार करके छिपाने 
कोशिश करते हैं, इस समीक्षक? को इस बात वी हैँ 
प्रमाण भभी देना ही है कि बह प्रपने धर्मशास्त्रीय पा 
वारिक मामलों के झलावा ऐटिक मामलों के विवेचत में 
कुछ योगदान कर सकता है। ड़ 

यह कहना अनावश्यक है कि फ्ममीसी तथा प्रग्रेज़ समा 


+ 


से 


दियो के भलावा मैंने जमंन समाजदादी कृतियों का भी 
प्रयोग किया हैं। तथापि वाइटलिग को रचताग्रो के अलावा 
मे विज्ञान में महत्व की एकमात्र सौलिक जर्मन कृतियां 
फ्राध्रवःण्कारंट्‌ 8080/. में प्रकाशित हेस्‍स के निवधर 
पैर 90॥८7-7क्रा655८४ २०7४९६८॥७ में प्रकाशित , जहा 
ने इस शृति [१८४४ की भ्रथंशास्त्र तथा दश्शन सबंधी 
एडुलिपिया ! ] के भ्राघारिक तत्वों को भी बहुत सामान्य 
ग से दिघताया है, एगेल्स द्वारा लिखित एकशाइध४ 2० 
रा कलह वध #ंध0ा८/5/0707;० ही हैं । 

( इत लेखकों की ऋणी होने के अलावा , जिन्होंने भर्यशास्त्र 
की तरफ समाजोचनात्मक ध्यान दिया है, ममूचे तौर पर 
प्कारात्मक प्रालोचता -झौर इसलिए राजनीतिक प्रर्यशास्त्र 
की जर्मंद सदारात्मक भाजोचता भी-अपनी वास्तविक 
सस्थापना के लिए फायरवाल की खोजो थी धाभारी है, 
#ग्रशवं०वर में. जिनके 2/77050/#76 4४ 2६#7%// तथा 
4फ#घश स् रिशुणओा धंध 2॥॥050%#8 के खिलाफ़ - उनका 
जो भ्रतकहे उपयोग विया गया है, उसके बावजूद-बुछ 
लोगो की शुद्ध ईर्ष्या शौर भौरो की सचमुच की नाराजगी 
ने लामोशों वी एक बाकायदां साडिश सी पैदा कर दी 
लगती है।) 

सकारात्मक, मॉनेवतावांदी तथा प्रद्तवादी द्यालोचना का 
समारभ सिर्फ फायरयालख से ही होता है। फायरवाख वी 
रचनाएं, जो हेगेल वी /॥6/0#7४४0/02४2 तथा /.0४/£ के 
बाद भवेली ऐसी रचनाए हैं, जिनमें वास्तविक सैद्धांतिक 


* 4॥वहाई॑/0 शक धश्थलरलत बत्डकला गिक00/#8 बट सि40॥- 
हड८ >स० 


बनाओ बछ 





कवर धाएए £ डे हरशरण रे 
हो हरी है वि शा हर बशह गा 


न्च मर करा है। 

राजन हर धरपशारइ को बरगरों रद 
वह किशशंग दिपालों दा्ञादिल हैं धाशरण् ये 
शरतीतिश पदशारड के तिधापं सरतोण 
भर छावधाहित वारेद घतबंशबरिद शिरिगर 





की परिमीमाए भी, ताकि प्रेश्कक के भोर स्वय पपने भी 
ध्यान को झालोचनां और उसके उद्गमस्थल -हेगेलीय इंढवाद 
तथा समूचे तौर पर जर्मन दर्शश-के बीच निपदारा करते 
के अनिवार्य कार्यभार से, झर्थात झाधुनिक झालोचना को 
स्वय अपनी परिसीमा तथा धअ्रपरिष्करता के ऊपर उठाने 
की इस झनिवायेता से मोड़ा जा सके। लेकिन श्रतत जब 
मी स्वय उनकी दार्शनिक पूर्वकल्पनाओो की प्रकृति के बारे 
में खोजें (जैसे फायरवाल् की) की जाती हैं, भालोचक 
ईश्वरभीमासाकार झाशिक रूप में यह प्रकट करते हैं, मानो 
धह्‌ स्‍्वय ही वह व्यक्त हैं, जिसने यह किया है। यहू 
आभास वह इन खोजो के परिणामों को लेकर झौर, उन्हें 
विकसित कर पाये ब्रिना, उन्हें भव भी दर्शन की सीमाप्रो 
मे बच्चे लेखकों की तरफ चालू नारों को तरह फेंकक्र पैदा 
करते हैं। वह रहस्पात्मक ढंग मे, भ्रच्छनन, द्वेषमय भौर 
सशयात्मक तरीके से, ऐसी भालोचता के विद्द्ध हेगेलीय 
इंदवाद के उने तत्वों को रखकर, जो इस द्रद्ववाद की 
भालोचना मे भ्रव भ्ली विद्यमान नही हैं ( जिन्‍्हें भ्रभी तक 
उसके उपयोग के लिए भालोचनात्मक रूप में उनके सामने 
नही रेख दिया गया है) ,-ऐसे तत्वों को उनके उपयुक्त 
सवध में लाने का प्रयास न करते के कारण प्रथवां ऐसा 
करने के योग्य न होने के कारण , मिसाल के लिए व्यवहनात्मक 
अभाण के खवर्ग को दहेगेलीय द्रद्ववाद के लिए लाक्षणिक ढय 
से सकारात्मक , आ्ात्मोदूभूत सत्य के सवर्य के विरद्ध रखकर, 
आशिक रूप में ऐसी खोजों पर प्रपनी श्रेष्ठा की भावना 
तक प्राप्त कर लेते हैं। कारण कि ईप्वरमीमासक झालोचक 
को यह बिलकुल स्वाभाविक लगता है कि सभी फुछ दर्शन 
हू (ही किया जाना है। ताकि बह शुद्धता, निश्चितता, 
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हे बहाल छोटे पता अधि मुशं आए है 
लिए बत्विए १ झह्टशीचाद कर्ज डा पति 
काति के दिए थे हा बोले हे लिए धागा 
होश 
धजुगाए गाधारण धरहुरों बढ प्रापाम | 
क, धर्चाव पहुरव घटिगार ईै, तिए दा 
पु हिी भी हित हो भाँति हि दफा 
अतृष्पों को उत्पत्ति को प्रतिधापतः शातित दएती है रा 
साध हे बगूत परश्ित की जावे, तो धरविरों हा 2 
समिछमंगी या भुदमरी की होता में यो जाता हैः दर 
झपोव 
परतिता का परिवार बेँशों की झरग्या # 
है, बैसी हर धौर जिस ने घब्विर जी होती है! 
एक' जिस बन गण है घौर घगर बह बोई सापेशर हि 
है, तो उसके लिए यह विरघत की हो बात है। 
की डिंदगो जिस साग पर निर्भर करतों हैं ग 
भ्रौर पूजीपतिया की सनक पर निर्भर बरती है। भगए हक 
माग रो भ्रधिक्र हो जातो है, तो दाम ने सपर्डा भगॉ- 
किटाया भ्रषवां मझदूरी-में से एश भपतों इर 
भदा किया जाता है, झत [इन] उपादानों [वा ता घर 
इस उपयोग से निकल भाता है भौर इस प्रकार बागर 
केद्र-बिदु के रूप मे स्वाभाविक दाम [कौ तरफ] शक र्जाः 
है। लेकिन (१) जहा पर्याप्त श्रम विभाजन होता हैंः 
श्रसिक के लिए अपने श्रम को नयी दिशा में निर्देश 
करनी अत्यधिक कठिन होता है, (२) पूजीपति के सई 
में भ्रपने अधीनस्थ सबंध के कारण पहले उसे ही हार्सिं उर्ठी 
होती है। 
इस प्रकार बातार दाम के स्वाभाविक दास को भरे 
खिचने मे यह श्रमिक ही है कि जिसे सबसे भ्रधिक प्र 


र्र 





लवार्यतः हानि उठानी होतो है। ग्लौर यह बस पूंजीपति 
। भ्रपनी पूजी की दूसरी दिशा में निदेशित करने की क्षमता 
” है कि जो श्रमिक को, जो श्रम को किसी विशेष शाखा 

बा होता है, या तो साधनहीन बना देती है, या उसे 
प्र पूजीपति की हर माग के भागे झुकने को मजबूर कर 
जी है। 

॥ ॥!, ।| बाज्ञार दाम मे झाकस्मिक भौर सहसा उतार- 
ढाव दाम के उस भाग की तुलना में , जो लाभ तथा मजदूरी 
: बियोजित होता है, किराये (लगान ) पर कम भाषात 
चते हैं, लेकिन लाभ पर वे मजदूरी की भपेक्षा कम प्राषात 
पर्ते हैं। भ्रधिकाश मामलों मे भ्रगर एक मजदूरों चढ़ती है, 
गे एक स्थिर रहती है भौर एरू गिरतो है। 

अमिफ का तब लाभान्वित होता झनिवार्य नहीं है कि 
हब पूजोपति को लाभ होता है, लेकिन जब पूजोपति हाति 
उठाता है, सो श्रसिक भनिवार्यत हानि उठाता है। उदाहरणत* 
प्रगर पूजीपति बाज़ार दाम को छिसी उत्पादन भ्रथवा व्यापार 
रहस्य कौ बदौलत, या एकाधिकार भयवा भ्पनी जमीन 
अनुकूल झवस्थिति की बदौलत स्वाभादिक दाम 
से ऊचा रखता है, तो मजदूर को कोई लाभ नहीं 
होता । 

इसके झलावा क्रम के दास जिसों के दामों को क्‍पेक्षा 
कहूँ भिक स्थिर होते हैं। बहुधा वे ब्युत्त्यानुपात मे रहते 
हैं। महगाई के साल में मड़दूरी माग मे गिरावट के कारण 
गिर जाती है, तेकित जिसो के दास में चढ़ाव के कारण 
चढ़ जाती है-भौर श्म प्रकार ड्तुलित हो णातो है। 
बहरहाल , बहुत से ,महुदूर रोटी छे.दचित . हो जाते: हैं। सस्ते 
सालो मे माग पा भड़ाव के पारण+ मजदूरों चदृपी,है,“मपर 





एप्टफर क्षति महीं उठानों पड़तो, जितनी झ्रमिक झर्ग को 
उठानी पड़तों है”॥* 

॥ !!, )। (२) भद ऐसा समाज ले लेते हैं, जिसमे सपदा 
बड़ रही है। यही श्रभिक के एक्मात्न भनुकूल भवस्था है। 
प्र पूजीपतियो के बीच प्रतिदद्धिता शुरू हो जाती है श्रमिकों 
के लिए माग उनकी पूर्ति से भ्रधिक हो जाती है। 
लेक्ति : 

पहली बात तो यही है कि मजदूरी के चढने से मजदूरों 
में कार्याघिषए पैदा हो जाता है। वे जितता ही भ्रधिक कमाना 
चाहते हैं, उन्हें ग्पने समय का उतनां ही प्रधिक घलिदान 
करने होता हैं भौर लोभ के साधनार्थ अपनी सारी स्वतत्नता 
जो पूरी तरह के णबाते हुए दास श्व करना होता है। इसके 
परिणामस्वरूप वे शझ्रपती जिदगियों को घटाते हैं। जीवनावधि 
का यह लघुकरण समूचे तोर पर श्वरमजोवी वर्ग के लिए एक 
अनुसयूल घटना है, व्रयोक्ति इसके परिणामस्वरूप श्रम की 
निरतर नयी पूर्ति श्रावश्यक हो जाती है। इस वर्ग को इसके 
लिए हमेशा भपने एक भाग का बलिदान करना पड़ता है 
कि बह पूरी तरह से दष्ट न हो जाये। 

इसके झलावा कोई समाज भपने को बढती सपदा को 
हालत में कब पाता है? जब देश को पूजियों भोर भायें 
बढ़ती होतो हैं। लेक्नि यह सिर्फ तब ही सभव है. 

(के) बहुत श्रम के सचय के परिभामस्वरूप, क्योकि 
पूजी सचित श्रम हो है; फलत. इस तथ्य के परिणामस्वस्प 
कि श्रमिकः के भ्रधिकाधिके उत्पाद उससे छीव लिये णाते हैं, 





* #6कका आए, ड्रध्यल थे हैंकत5, ४ग, ॥, 9. 230 (पव- 
गत, (. ॥, 9 ॥02) -से० 


5 


हल 
क्र 
पूरी 


कि हाय उस श्रम प्रधिताधिक मात्रा में उरी 
दूसरे स्थक्षति की रापत्ति वी तरद में घाता है गौर 
उतने जीवन तथा कार्येक्ताप के साधते प्रधिशेववि 
के हाथो में शर्वेद्ित होते जाते हैं। ह्रर 

(ख ) पूजी सचय श्रम विभाजन शो बढ़ती 3 
श्रम विभाजन मजदूरों की भ्रव्या वो बढ़ाता है! विलोनी 
श्रसिको की सख्या में वृद्धि श्रम विभाजन वो इंशतो है 
जिस प्रवार श्रम विभाजन पूजी सचय वो बहता है। "७ 
श्रीर इस श्रम विभाजन भौर दूसरी झोर पूजजी सचचप हें हा 
साथ श्रमिक श्रधिकाधिक प्रतन्यतः श्रम पर, प्ौर 
एक विशेष, भ्रत्यत एकायो, यत्नवत श्रम पर निर्भर हैं 
जाता है। जिस श्रक्तर इस तरह से वह झात्मिक तथों कि 
लप में श्रवनक होकर यक्त वी अवस्था मे झा ज्ञाता हैं 
भनुष्य होने से एक श्रमृर्त कार्यक्लाप झौर एक उदर हे 
जाता हैं, उसी प्रकार वह दाज़ार दाम में हर उतार 
4, पूजी के प्रनुप्रयोग पर, और धनिकों की मोजों पे 
निरतर भ्रश्चिक निर्भर होता जाता है। से ही ! 79, )। 77 
कास पर झाश्चित लोगो के वर्ग में बुद्धि श्रमिकों के बी 
भतिदद्विता को प्रखर करती है भ्रौर इस प्रकार उनके दाम 
को नौचा करती है। कारखाना श्रणानी में यह स्थिति पपने 
चरम पर पहुच जाती है। 

(गे) भ्रधिकाधिक समृद्ध केवल 
में सबसे घनी ही द्रव्य हा बल रस व 28 
हर पिसी की अपनी धूजी हे कोई व्यवसाय करना होतां हैं। 
या उसमे स्यापार के जोखिम में डालना होता है। फलहवल्प 


पूजीपतियो_के बीचे प्रतिददद्धिता भ्रश्विक प्रखर हो जाती है। 
777 * बढ़े बूजीपति छोड़े पूजीप्रतियो 


गो नष्ट कर देते हैं और भूतपूर्द पूजीपतियो का एक हिस्सा 
गिएकर श्रमजोवो वर्ग भे झा जाता है, जिसे इस पूर्ति के 
परिणामस्वरूप फिर जिसी हद तक मजदूरी के गिरने को 
मेलना पड़ता है भौर वह थोडे से बड़े पूजीपतियों की भोर 
भी भ्रधिक निर्भरता में भ्रा जाता है। पूजीपतियो को सख्या 
के घट जाने के कारण मददूरों के बारे मे उनकी प्रतिदरड्ठिता 
भ्रव॒ कदाचित ही बनी रहती है, भौर श्रमिकों की सख्या के 
बढ़ जाने के कारण उनकी प्रापम से प्रतिड्द्धिता भौर भी 
झधिक प्रर, भ्रस्वाभाविक और प्रचड हो जातो है। फलत 
श्रमजीबो वर्ग का एक हिस्सा उसी प्रकार अ्रतिवायंत भिखमगी 
या भुखमरी में पड जाता हैं, जिस प्रकार मझोले पूजीपतियों 
का एक हिस्मा श्रमजीदी वर्ग में झा जाता है। 

प्रत. समाज की मशदूर के लिए सय्से ग्रनुकूल प्रवस्था मे 
भी मह़दूर के लिए अपरिहायें परिणाम कार्याधिक्य झौर 
प्रसामयिक मृत्यु, भात्र एक मशीन मे, पूजी के , जो उसके 
क्रपर भौर उसके खिलाफ खतरनाक तौर पर इबद्ठा होती 
जाती है, क्रीत दास में अवरति , अधिक प्रतिदद्धिता और 
श्रमिक्रों के एक हिस्से के लिए भुखमरी या भिखभगी ही 
होता है। 

] ४, ] | मजदूरी का चढ़दा श्रमिक मे पूजीपति जैसा घती 
बनने का उन्माद पैदा कर देता है, मगर इसे वह मिर्फ 
अपने दिमाग भर बदन की कुरबानी करके हो तुष्द कर 
सकता है। मजदूरी के चढ़ने में पूजी सचय पूर्वकल्पित शोर 
भ्रावप्यक है शौर इस प्रकार वह श्रम के उलाद को श्रमिक 
के विकद्ध उसके सद्ा-सदा प्रतिएल चीज की तरह खड़ा कर 
देता है। इसी प्रतार श्रम विभाजत अपने साथ सिर्फ मनुष्यों 
द्वी नही, बल्कि मशीतों थी भी प्रतिदद्धिता को लाकर श्रमिक 


७ 


बो हमेशा एव्रॉएी चौद परशाणीत शवाण है। 33 हे 
गिरदर घशीन डे स्वर पर था गया है। शा पल 
उसके सुद्ीदते दर प्रतिदद्शों बी रह पा खाती है शत 
चूहिं पूजों का सषपत उपोग के परिमाग बो घौप्श 
आभिक्तों की सख्या को बड़ादा है, श्गतिए उसके बार का 
ही परिणाण का उधोग धचिक्त दरिमाण में उत्पाह पे हा 
है, जिसरे परिणामस्यहृप धरत्युत्यादन होता है धौर ज़्श 
उसहा भव या सौ गज़दूरों के एर गड हिस्से को बेऐ३ 
बरते के शाप या उनरी मडदूरी वो एरइम हैव है: 
घटाने के साथ होता है। 

ये मशद्र के लिए सभाज की शारसे भनुशूत प्रश्व 
अर्थात बढ़तो, उस्तत होती संपदा की धवापारें पर 
हैं। 

तथापि , भतत वृद्धि की यह प्रवरपा देर-प्रबेर झपते * 
पर पहुच जाती है। भला मजदूर की स्थिति भव कया 


(३) “एक ऐसे देश मे, जिसने धन-सपर्ति 
बह पूर्ण मात्रा प्राप्त कर ली थो [ ..], सम 
मजदूरी और पूजी पर लाभ, दोनो हो सभवत- ४ 
नीचे होगे [ 3), रोजगार के लिए भ्रतिद 
भविवायंत*” इतनी अधिक द्वोग्री कि श्रम की मजे 
वो धटाकर इतना कर दे कि वह श्रमिकों बी से 
को बनाये रखने के लिए मुश्किल से ही बाफ़ी 
और घूकि देश पहले ही पूर्णत आवाद है, इस 
ग्रह संख्या कभी नहीं बढ़ सकेगी।”* 


3 22 ककले 
 #कापा जाग, शि्/: ० भरकम, एन, क. 8॥ (एथत 
89 99-स१ | 


प्राधिवष को काल कवलित हो जाना होगा। 

जुस प्रकार समाज की हासमान अवस्था में- 
मजदूर बी बढ़ती हुई तगहालो , उत्कर्षमान श्रवस्था मे- 
पेचोदगियो के साथ तगहाली , भ्रौर समाज वी पूर्णत 
विकसित अवस्था भे-स्थायी तगहाली। 

॥93, | | शेकित, चूकि स्मिथ के झनुसार वह समाज सुखी 
नहीं होता, जिसका भ्रधिकाश विपदाग्रस्त होता है*- वैसे 
हो समाज की समृद्धतत अ्रवस्था भी प्रधिकाश को इस 
विपदा की तरफ़ ही ले जातो है -और चूकि प्रार्थिक घ्यवम्था? 
( भौर सामान्यरूपेण निजी हित पर आ्राधारित समाज ) इस 
समृद्ध तम भ्रवस्था की ओर ले जाती हैं, इसलिए निष्कर्ष 
हू निकलता है कि स्‍ारयिक व्यवस्था का लक्ष्य समाज का 
दुच्न है। 

भज्ञदू्‌र भौर पूजीपति के बीच सवध के दारे में हमे यह 
जोड़ देना चाहिये कि पूजीपति को मजदूरी के चढ़ने का 
थम काज की मात्रा के घटने से पूरे से भी भ्रधिक प्रतिकरण 
मिल जाता है, भौर यह भी कि चढती मजदूरी भौर पूजी 
पर चढ़ते व्याज की क्रिया जिसो के दाम पर क्रमश साधारण 
भौर चकवृद्धि ब्याज कौ तरह होती है। 

भाइये , भ्रपने को भव पूरी तरह से राजनीतिक भ्र्थशास्त्री 
के दृष्टिकोण पर ले भायें और मजदूरों के सैदातिक तथा 
भ्यावहारिक दावों की तुलना करने मे उसका प्रनुगमते करें। 

बहू हमे बतलाता हैं कि मूलत झौर सिद्धातत श्रम का 
सारा उत्पाद मजदूर का ही होता है। लेकिन साथ ही वह 


हमें इतलाता है कि वास्तव में भझदूर जो पाता है, वह 





*पूर्वोकद , पू० ७० (6#एल, ॥ ॥, 99 59-60) -सं० 


६ 





_. ता एकमात्र अपरिवर्तेतीय दाम होता है, फिर भी श्रम के 
* दाम से अधिक सायोगिक, उठार-चशव के लिए झनावृत्त 
। भौर बुछ नहीं होना। 


है 


यद्यपि श्रम विभाजन श्रम बी उत्पादक शक्ति को उन्नत 
करता है भ्रौर समाज की सप्दा तथा परिप्कृति को 


५ ता है, फिर भी वह मडदूर को निदपाय बताता है झौर 
५ में एक मशीन में बदल देता है। यद्यपि श्रम पूजी के सचय 


और उसके साथ समाज की बढ़ती समृद्धि को संभव बनाता 
है, फिर भी वह मझदूर को पूजीपति पर भौर भी अधिक 


न्‍ प्राश्चित बदाता है, उसे बभूतप्र्व प्रखरता की प्रतिद्वद्विता 


भें ले जाता है और उसके बाद ऐसी ही मंदी लाकर उसे 
भत्युयादन की भ्रधाधुध दोड मे धकेलता है। 

यद्यपि राजनीतिक प्र्थशास्तियों के श्रनुसार मझदूर का 
हित कभी समाज के हित के सुकावले पर नहीं आता, 
समाज सदा झ्रौर ग्रनिवार्यत मजदूर के हित के मुकाबले 
पर श्रड्ा होता है। 

राजनीतिक भर्थशास्त्रियों के श्रनुमार मजदूर का हित कभी 
समाज के हित के विरुद्ध नहीं होता (१) क्योकि चढती 
मजदूरी का ऊपर वर्णित भ्रन्‍्य परिणामों के साथ श्रम काल 
की माता में ल्पुकरण दारा पूर्णाधिक प्रतिकरण हो जाता 
है; और (२) फ्योक्ति समाज की सापेक्षता मे सारा सकल 
उत्पाद निवल उत्राद होता है, भौर निवल उत्पाद का वेवल 
तिजी व्यक्ति की सापेक्षता में हो कोई भदत्व होता है। 

लेकिन यह बात कि श्रम स्वय, केवल वर्तमात भवस्थाप्रो 
के प्रत्गंत ही नहीं, वल्कि जहा तक कि सामान्य रूप में 
उसका ध्येय सपदा की वृद्धि मात्न होता है-मैं कहता हूँ 
कि यह बात कि श्रम स्वय हानिकर झौर दिताशक होता 


डे१ 





इक हे पा, 


(क्त, बिय तर प्राइमी हो कब 


धौर अहस व्शिक्षित दिया हो शरा 
का. प्रशुष्य युरुवार बडी 0 
कद है. धौर उगशा विस्‍्ता, धरतिशों हा! 

ही प्रकार का जाये है हि हो थम ९४४ 
वमात पवरचा में घद भी सहन दंगा 
इसलिए प्रग? पते खश्ग का सापूर है हि 
गातगूला क्मझाता है, शिता वो मिसाल 


बच्चास शा पढ़ते जमाशा था, तब कि 


झ्ाव 


में रिसी घौर मदर जी धामइती भरा 
#, ता बेशर दाना धोौसत रुप से 4784 
कसा रह हैं। सहित ब्रगर जिसी देश 
संग में सिफ्र एक #बार संबदर हों बा 
दम साध, ता ६,६६,००० पबास 
बनिरवत बेहतर हासत्र में नहीं हैं“प 
साथ हो जीवनावश्यक वस्तुंधां मे परित 
तो वे बदतर हालत में हैं। ऐसे सती ध्रौसत 

द्वारा लाग झाबादी के सवसे बटुसध्यक वर्ग 

मे श्षपने को धांखा देने की कोशिश करते हैं।ईं 
अलावा भव्दूरी का परिमाण भजदूरों को 
प्राकलन में वेबल एक कारक है, क्योंकि हे 
के मापन के लिए उसकी दीर्घता की सुनिश्चितता 
ध्यान में रखना भावश्यक्र है, जो भपने विरेभा 
उतार-चढ़ाबो भौर गतिहीनता के दौरोवाती तपारी 
मुक्त प्रतिदद्धिता की भ्राजकता में अ्क्ठत 

है। अतिम बात, पहले धौर भ्रव प्रचलित कापे 
को ध्यास से रखता झ्ावश्यक है। शौर प्रग्रेड * 
मजदूरों के लिए इन्हे, उद्यमतियों के मुनाफे 
लिए उन्‍्माद के परिणामस्वस्‍््प, बदाकर ! ५ 
पिछले कोई पचीस साल के दौरान-कट्ने झा मत 
यह कि ठीक क्रम बचाऊ अशीनों के प्रचलन में लारगे 





रि डा ब्रा 
होते है; बहती शा! तो यह है 480 
पूर्घत: निदोशि पूजी के मूस्य शा विद 
हावा है. यदि मिल्ल-मिल्ल पृजियों पकता है। हि 
नया निदेशन का थम उाना हीं हों सरता ६ 
प्रतावा बे कामों में यहू सारा थ्रम सिरे 
प्रधौक्षर के सुपर कर दिया ५५ रत स्त्त 
का ॥ |।, 2| उस पूजी के स्ताथ कोई वि कि 
मही होता है, जिसके प्रवय का वह भः तमाम 
है। प्रौर यथपि स्वामी का श्रम यहा प्र 
के बराबर रह जाता है, फिर भी वह (ऐक 
के भनुपाते में ही लाभों की माग करता है पा 
स्मिथ, प्रूवोंकत, खड १, पु० ४३... (शा, 
99. 97-98) 






अनुपात मा 
पूजीपति लाभ भौर पूजी के थीच इस धनुपात वी 
क्यो! करता है? 


तक 
पका मजदूरों को नियोजित करते में ते 
कोई स्वार्थ से होगा, जब तक कि वह उतके वी 
की बिक्री से श्रपने द्वारा मजदूरी के रूप में 
(७4४०70९6) स्टॉक की प्रतिस्थापना के लिए ब्रावर्शी 
से अधिक कुछ पाने की अपेक्षा व करता हो और 
उसका छोटे स्टॉक के बजाय बहें स्टॉक का वियोजत 
करने में तव तक कोई स्वार्थ मे होगा, जब तक कि 
उसके लाभो का उसके स्टॉक के परिमाण के साय 
कोई प्रनुषात न हो। ( ऐडम स्मिथ, पुर्वोक्त, खड 
$ पृ० ४र [04ग्राक, ६ 4, [9 96-97)) 


इस' प्रकार पूजीपति एक वो मजदुरी पर, श्रौर दूसरे 
अपने द्वारा भ्ग्रसारित कच्ची सामग्री पर लाभ बनाता है। 
प्रत. लाभ का पूजो के साथ क्‍या अनुपात होता है? 


सा|मत अविदेंद्धिता के उक्त सारे सुत्रामी हे ध्रता 
जिनका पूजीपति इस प्रसण में उपयोध कर सकता हैं री 


बाज़ार दाम को विलडुल उचिक तरीहों से भी स्वॉभारि 
दाम के ऊपर रख मकता है। 


एक तो यही कि झगर बाजार उन लोगों हैं, 
जो उसको पूर्ति करते हैं, बहुत दूरी पर है, तो 
ध्यापार में रहस्थ रखकर, अर्थात दाम में परिवर्तन 
को» स्वाभाविक्त स्तर से उसके चढ़ने को, छिपाकर। 
इस सयोपन का यह प्रभाव होता है कि दूसरे पूजीपति 


शग प्रदार मानव धम्र दारा प्रहति डे उध्याशें शो 8; 
के डितिमिंत उत्याशी मे दरिदितित काने मे हो गरो हर 
शम पी मसड़दुरी को नहीं, बच्कि घगगीक रूप मे शाभशरो 
पूजी लिवेशयों करी सदश को, प्रौर घाशिक रुप में पूरी 
पूजी की तुपता में श्रस्‍्येत्त उत्तरदर्तो पूजी के प्राक्ार बो 
बड़ाती है। 

श्रम विभाजन से पूजीपति जो राटुलियते हाशिप्त करता 
है, उनके बारे मे क्‍्रधिक्त भोर भागे चलकर कटा आयेगा! 

बह दुहरे तोर पर फायदा उठाता है-एक्त तो श्रम 
विभाजन द्वारा; भौर दूसरे, सामान्य रूप मे, भानव श्रम 
नैसर्गिक उत्पाद का जो मुधार करता है, उसके दारा। जिसी 


ज+-._ जे 2,2०ण० ०. . आशामाकिक. 


पूरिया के जियोजरों की योजनाएं धौर विद 
सम गो गो शंदगे मराष्पूर्ण 20982 के 
तपा तिरेशन करती है, घोर इत सभों दाह केश 
परियोजनाधों दाग अस्तता सभ्य सखाम हो है। 
लाभ दर विराये धौर मजद्ररों री हरा मैं ५ 
की समृद्धि वे साथ नहीं चाती घौर भागे डे ह 
गिरसी नहीं है। इसके शिपरीत वह हदाभारिं 
मे धनी देशों में नीची धौर मिर्धन देशो में अब हैं? 
है, भौर उन देशों से सदा उच्चतम होतो हैः 
बिताश की धोर तीब्रतम गति से जा रहे होते है! 
मत समाज के इस वर्ग के हित कय समाज के सार्रि्स 
हित के साथ बही सवध नहीं होता, जो झन्‍्य दोले 
के द्वित का होता है। व्यापार प्थवा उद्योगों 2) 
किसी विशेष शाखा में कारबार करनेवालों का विज 
हित हमेशा आम लोगो के हितो से कृछ बातों हे 
भिन्‍त, भौर बहुधा प्रचंड विरोध तक में होता है। 
बाजार को विस्तृव करना और विज्रेताओ को प्रॉिं 
इंढ्विता को सीमित करना हमेशा व्यापारी का हिंद 
होता है। « यह ऐसे लोगो का वर्ग है, लिन 


5 भा 


बृटशिदा क टिपाशिशो को बोइताए एप एए 
पाप ढो मो धये मराणपर्भ रिर्षों डॉ 
हा निदशन बहती है, होश इत सभी पोहरर 
दरिषाश्ताशा गाग प्रग्दुत सार लाभ हो है 
सोम हर विएये घोर झगपुरों को ताए हि । 
की समृद्धि के साथ नहीं बातों घोर धराई 
गिरतों महीं है। इसके शिपरीत वह हशा्शारि 
में पनो देशों मे नोषी धौर तिर्धत देगो में ऊदो 
है, घोर उन देशों से झश उब्घतम होती है 
डिनाश को धोर तीव्र गति से शा रहे हो 
धान मामाज ओे सम हमे ओ डिक का भमाज बे रे 





होम घटता जाठा है। झतएवं, जो सबसे पहले चुकसान 
उैठादा हैं, बहू छोटा पूजीपति है। 
इप़के अलावा पूजियों की वृद्धि सौर पूजी निवेशो की 


दैदी छुस्या देश में बढ़ती हुई समृद्धि की भवस्था की प्पेक्षा 
श्री हैं 


“ऐसे देश बे, जिसने घन-सपत्ति को प्पना पूर्ण 
साकल्य प्राप्त कर लिया हैं, [ _] शद्ध लाभ की 
साधारण दर बहुत कम होगी , इसलिए उससे जो सामान्य 
[बाजार] ब्याज दर दी जा सकती *, वह इसनी 
नीदी होगी कि बहुत ही घनवात हो के अ्रलाबा 
और किसी के लिए भी अपने घन पाज पर जीना 
अर्भव कर देगी। मध्यम समृद्धि [_] सभी 
लोगो को स्वय प्रपने स्टॉकों के निः । की व्यवस्था 
करने को मजबूर होना पडेगा। य प्रावश्यक होगा 
कि लगभग हर ही प्रादप्ती व्यवसाय नेवाता प्रादमी 
हो, या किसी प्रकार के व्यापार मे * हो।” ( ऐडम 
स्मिय, पूर्वोक्त, खड १, पू० 5६ गाश, । |, 
99. 3986-97)* 


राजनीतिक धर्यशएस्त्र के अतर को सबसे प्रिय स्थिति यही 
है। 


“अत पूजी तथा झाय के बीच प्नुपात ही सब 
कहीं उद्यमशीलता सथा निष्क्रियता के बीच भनुपात 





*इस पैदाग्राफ के बाद भाव्स ने इस वाक्य को काट 
दिया था; “थूजियाँ ब्याज पर जितना. ही-कम- उधार दी 
जाती हैं भौर वे जितना ही अधिक उद्ीगो3शयेवा जूणिज्व 


में डाली जाती हैं, 
ही अधिक प्रवत 





का विपमन मरता अतीत होता है 43027 हक 
वा प्रमुत्त होता है; कहा उधम लय हैंता 
ही हैं, जहा बटी बाप का गुरु हि 
बहाँ निश्कियता भ्रभिभावी होती है। ॥,0 &) 
पूर्वोकत, खड़ १, पृ० ३०१ फिक्षाथि, | १ 

जी 

इसलिए बढ़ी हुई श्रतिद्द्धिता भी इस मरवत्या मे हर 
उपयोग के बारे में कश बात कही ना सती 


उधार 
“जैसे-जैसे स्टॉक बढ़ता है, ब्याज पर जे गा 
जानेवाले स्टॉक का परिमाण धीरे-योरे प्र 
होता जाता है। जैसे-जैसे ब्याज पर उधार दिये बट्दा मे 
स्टॉक का परिमाण बढ़ता है, ब्याज - « पट! दाम ई 
है।.. ” (१) क्योकि चीज़ों का बाजार दाः फ 
तौर पर उनके परिसाण के बढ़ने 23 साथ-साथ का 
जाता है. भौर (२) वयोकि किसी भी ४ 
वूजियों की वृद्धि के साथ “देश के भीतर किसी है 
पूजी के उपयोग का कोई लाभदायी तरीका 
धीरे-धीरे भ्रपिकाधिक कठिन होता णाता है। 
णामस्वरूप विभित्त पृजियों के बीच अतिडृद्िता का 
हो जाती है, जिसमे एक पुजी का स्वामी उस ध्यत 
का स्वामित्व पाने का श्रयास करता है, नो $ 
के भ्रधिकार में होता है। लेकिन पग्रधिकाश भरते 
पर वह इस दूसरे व्यक्तित को इस व्यवसाय से 
सवद् लोगों को भ्रश्रिक उचित शर्तें देने के झौर 
तरीके से धक्रेत बाहर करने की भाशा नटीं कर साः 
है! उसे भ॑ सिर्फ जिसमे वद्ध कारवार करता है, 
बुछ सस्ता ही बेचना पड़ेगा, मल्कि उसे बेच ' 
के तिए वर्भीकमी ज्यादा सद्या भी खरीदना होर 
उत्याइक श्रम को माय, उसके धनुरक्षण भा | 
निर्दिष्ट निधियों दी यूद्धि द्वारा, अति दिन अधि 


रात्पे * हे ब्यदगायियों में परिणत जर देता हैः 28 | 
जिपरीत स्यावायिक पूजी में वृद्धि भौर तईइतित हे 
लाभ ब्याज दर में उतार खाते हैं। 


“हिस्ली पूजी के उपयोग से जो लाम बोर थे 
सकते हैं, जब वे [. ] घटते हैं [-*') * है 
उसके उपयोग के लिए जो दाम दिया जा 8 हे 
[.. ] उसे उनके साथ झनिवायंत, घट जाता चाहे ध 
( ऐडम स्मिथ , पूर्वोक्त , खंड १, पृ० ३१६ [एक 
६ ॥, 9 389]) 

“जैसे-जैसे घन, उद्योगों पर आग में वृरदि 
हुई है, ब्याज घट गया है”, झोर बों 
पूजीपतियों के लाभ भी घट गये हैं, “इन [बाग 
के घट जाने के बाद स्टॉक सिर्फ बता ही वहाँ पु 
सकता है, बल्कि पहले की दबिस्वत कही तैंडी 
साथ बढता रह सकता है। [ ] वडा स्टॉक/ चे 
छोटे लाभो के साथ, आराम तौर प्र बडे लामो के साई 
छोटे स्टॉक की ग्रपेक्षा तेजी से बढ़ता है। कहावां 
है कि धन घन बनाता है।” (पूर्दोक्त, खंड # 
पृ० प३ [ठथगाथ, ६ ॥, 9 89)) 


भ्रत जब इस बडी पूजी का छोटे लाभो के साथ छोटी 
पूजियों द्वारा विरोध किया जाता है, जैसे कि प्रखर प्रतिंट 
ड्रढ्विता की पूर्वकल्पित अवस्था के श्रतगंत है, तो वह उन्हें 
पूर्णत” ध्वस्त कर देती है। 

इस प्रतिदृद्विता का अनिवार्य परिणाम जिसो का सामान्यरूपेण 
गुणह्लास, मिलावट , जाली उत्पादन झौर सार्विक दुषण है। 
जो बडे शहरों में प्रत्यक्ष है 
है /हिल्ल- सटे 


देह प्रार्य ते ही हद है दि पारी पुरी हर से 


बूजी का गंबप हारे दृलशार शी छोशा हों पूरे 
रही बदिर बलुरुत होता है। बहूध शोर बंदर हो दा 
में बद्य बह बहए को दिए ध्रीरिश ररी एूएी 
प्रखारपता होगी है. बह सब होगे है। उतरों ख़्र्‌ 
पूरी दफार मे घर घोर शुए गरों होगात बे 

को शारशासात उरी ऋापज्ञाद हे प्राह्गार है छत 
सो बत़ा। इसी प्रकार छाट़े पृजीशी को दुपता में गा 
पूजीपति जिग साथ का उपभोग इरता है, उसरा शी 
पे लिए हपायो पूजी में - धर्धात उसके वास हमेंगा शिव 
नहद हब्य रहना चाहिये, उसक्ती मात्रा में>थोद भी रथ 
बचत है। घतत यह स्पष्ट है हि जहा भौधोगिर शर्र रही 
ऊसे स्तर पर पहुंच गया है, घौर इसलिए जहा सैगभी 
सारा शारोरिक श्रम कारखाता धरम बन गण हैं, शो 
पूजीपति कौ सारी पूजो उसे प्रावश्यकः स्थायी पूजी तक हुरैर 
करने के लिए काफी नदी होती 0प 526 वृधर (९४ २ 
१305 ऐंट 98. हागाकट  <्प्रॉएएश ग्रग्त्तफ्शा। कण प्थी९- 
गए दा कुलंह॑ गर्राधिर तह श45: * 


2222 
>जैँसे कि सुविदित हैं बड़े पैमाने की हपि भाग वौर 
पर थोडे से सोगों के लिए ही काम सुटैया करती है।-+स० 


0 है ७ बे 3920 ९ 


50 व अर क लक 56 ७ इमो पर 
€ हापा में धौहत रूप में ॥/२ हक के 
है, दोर पाए ढ॥ टियपार $ प्तुमार 24 
की री हो महा, रियो विए हमें पा छत 
शििंय दिए शोर थे, घर ॥ हिलिए पौर कल 
में दी जातों है। प्रौदोगित पारी वा ररा्श ६2५ 
दंग में धपा घोर रिशेग में मं, दीतों ही है. 
बरणा है, धौए इससे पारण में डैशप हों हि हो 
फिटेन में गत उपाय में मंगीलों के अदतत के ही 
मजदूरों की संख्या पिरो मंदों हैं, बॉल्वि बातीत क्त 
बारर परद साथ हो गयो है ।4.५7, 2 | बहा तक एघ ८ 
उपकरमियों भौर मंबदुरों की धाय की बात है पार 
मालिती है बीच बढ़ती ब्रविउशिता हा प्रिणार उतीं 
द्वारा प्रदत्त उत्पाडों हें परिमाथ की सामेशता में उ्े 
लाभों का पनिवायंत गिरमा रहा हैं। १६२००१४३३ 
के वर्षों में मैंवेस्टर के कारखातेदारों का सूती कप 
के एक पान पर सत्र साभ # शित्रिय १ 
से गिरर १ शितियग € पेंस हो गया। लेकिन इईर्ए 
नुकसान वो पूरा करने के लिए उत्पादन का प्रिमार 
इसके अनुरूप हो बढ़ा दिया गया है। इसका मंतीजी 
यह है कि उद्योग भी मलग-मलय शाखाए किसी है 
तक * प्रत्युत्पादन का झनुभव करती हैं, और यह कि 
42 पान 
न्शूल्त ने. “समय-समय पर” ([स्थाज्ल:ट) का 


प्रयोग किया हैं, ने कि “किसी हद तक (हलाजलअण) 


का।“स० 


हर ही 


॥ २०,००० धाउड की पूजी रखतेशो घ्ायमो ह 
लिए , डिगरहा मुठाफा २,००० पाउंड व्रत्रि वर्ष ही 
यह बिलुस ही महत्र्हीत मात होगी हिं उत्रों 
सौ सोगों को वनियाजित करती है या हडार पी! ५, 
बा राष्ट्र भा वास्तविक टित ऐसा ही नहीं हे 
प्यर उसको तिबल वारविक्त भाय, उस हिशर 
भौर लाभ उतने ही हो, तो इसका बोई महत्व नही 
कि राष्ट्र में १०० लाख तिवासी हैं या १२० लाए। 
॥६ वा, 09 !94, ॥95) “ वस्लुत ,” थी सीमगोरी 
कहते. हैं. (#०त्ट्वथर. करापरपफ्स. पीीएशा 
ै20०/॥4४८,) | ॥॥, 9 33), “इसके धलात्रा 
बुछ वाछा बरने वो नहीं रहता कि सप्लाट, टाएू पु 
बिलवुल प्ररेले रहते हुए, शगातार एक जैक ( भरा 
चलाकर इगलंड का सारा काम कलों से करती 
रहे। ” !४ 

/मालिक , जो मद्ददूर के श्रम को इतते नीचे दाम 
पर खरीदता है कि वह भज़दूर की सबसे जहरी 
आवश्यकताओं के लिए भो मुश्किल से काफी होता 
है, न मजदूरी को अ्रपर्याप्तता के लिए उत्तरदायी है 
झ्ौर न श्रम की अत्यधिक दीर्घता के लिए उसे 
स्वयं उस तियम के झागे झुक्‍ना होता है, जिसे वह 
सायू करता है? «« निर्धतता इतना लोगो द्वारा नहीं 


हगी। धतृा में प्रधिशाधित्र विभारि हों खरठा 
है, डशिंगस स्टति शा परे प्रधिषशाविश सबपत होता 
ह#ै। उावे ही काोशां द्वाशा शामप्रियों ही डिठठी माया 
को उपयोग में खा झा सरश है, वड़ श्रम में 
प्रधिषाधिरत विभाशि। होते जाने हे गाय बढूते 
प्रगुभात में बागी जाती है, थौर प्र"्येश बामंगार 
दो वियाप्रों के शर्ते -शर्ने धभ्रधिर सर डिग्रापों में 
बरिणा होते झाने के साथ इस झिशप्रों को सुसाध्य 
हवा शक्षिण अरते के लिए विदिय प्रकार को नदी 
मशीनें प्राविध्धत हापी जाती हैं। प्रात श्रम शिमाजते 
कै प्रागे बने रे गाय उतने हो ब्रॉसगारों शी सतत 
कॉम प्रदान करने थे लिए रसइ के उतने हो स्टॉक 
(भश्वर ), भोर इम विशधित भ्रदस्थापों में 
जितना प्रावापत' होता, सामत्रियों तथा उपकरणों वे 
उगगे धधिक् बड़े भद्ार शो पहले सबित गरता होगा। 
व्यवगाप थी श्रत्येशः गाया में शामगारों बी 
संख्या उस शाया में श्रम विभाजन के गाय धाम तौर 
पर बढ़ती है, भयवरा यो कट्टिये हि! उसको स्यां में 
वृद्धि ही उन्हें सपने भारशों इस तरह से 

सथा उपविभाजित करने में रामय्य बनाती है।” ( ऐडस 
स्मिष , पूर्वोक्ति, घड १, पू० २४१-२४२ [0647एं0, 
8, 0 493-94]) 

/बूकि श्रम की उत्पादक शक्तियों में इस भारी 
सुधार को जारी रखते के लिए स्टॉक का सचय पहने 
श्रावश्यक है, इसलिए यह सचय स्वाभाविकतप्रा इस 
सुधार को तरफ ले छाता है। जो झादमी प्रपने स्टॉक 
से श्रम को नियोजित करता है, चह भनिवार्थत उड़ा 
इस तरह से नियोजन करना चाहता है कि जिससे 
बंगम पी ययासभव बड़ी मात्रा पैदा की जा सहे। 
झत वह भपने कामगारो के बीच काम का सबसे 
उपयकत वितरण करने भौर उन्हे सबसे प्रच्छी मशोनें 

| | 


मुददया करने, दोनों का प्रयास करता हू [-- 4। इन 
दोनों ही बातों मे उसकी क्षमताए॥ ४, 2 | सामान्यतया 
उसके स्टॉक के परिभाण के, प्रयवा जिद लोगो को 
वह नियोजित कर सकता है, उनकी सख्या के प्रनुपात 
भें होतो हैं। इसलिए स्टॉक को घृद्धि के साथ न वेबल 
प्रत्येक देश में उद्योग का परिमाण ही बढ़ता है, जो 
उसे नियोजित करता है, वल्कि , इस वृद्धि के परिणाम- 
स्वरुप, उद्योग का उतना ही परिमाण कार्य का 
कही बड़ा परिमाण उत्पन्न करता है।” ( ऐडम स्मिथ , 
पूर्वोकत, खड १, पृ० २४२) [0०्गआाश, ६ ॥, ए9. 
94+95]) हि 


परिणामतप्रत्युत्पादन। 

# . उद्योग और श्यापार में भ्र्िक नातासख्य 
और भप्रधिक नानाविध मानविक तथा नैसर्गिक शक्रितयों 
के भ्रधिक बड़े पैमाने के उद्यमों में भम्मिलन द्वारा 
उत्पादक शक्तियों के अधिक ध्यापक सयोजन। प्रव 
भी जह-तहा, उत्पादन की मुख्य शाखाशों मे धनिष्ठतर 
साहूचये। इस प्रकार बड़े उद्यमपति अपने उद्योग के 
लिए भावश्यक कच्चे मालो के कम से कम कुछ हिस्से 
के लिए दूसरों से स्वतत्न होने के लिए बड़ी भू-सपत्तिया 
भी प्राप्त करते का यत्न करेगे, भ्रथवा श्रपने 
प्रौद्योगिक उद्यमों के साथ मिलकर वे केवल स्वय 
अपने निर्मित मालो को बेचने के लिए ही नहीं, बल्कि 
अन्य प्रकारों के उत्पादों को खरीदने भ्रौर उन्हें भपने 
मजदूरों को बेचते के लिए भी व्यापार मे जायेंगे। 
इंगलेड मे, जहा अकेला कारखाना मालिक कमी-क्मी 
दस से बारह हडार मजदूरों को काम पर रखता 
है... एक ही मस्तिष्क द्वारा तिबद्वित उत्पादन वी 
विभिन्‍न शाखाओं के ऐसे सयोजनो को, राज्य के 


ष्६ 


पीता होते धरे शम्त! धदग बाण गो पर 
भी हाई द्रशापरताद बाद ही है। इन परर ब् 
केतर मे रात सा हिकों वे वाह ही दे हए 
को लारी दिशा इो दिए में में तिया बे 
हरे विखिल उमहाए छोर मां है मे 
है! थो। ( वे पड स्शाद्रावीयन 4 45 
चि वदाफ २०, ५ | (26: 7०7 

















गापता के ध्स्दा क वैंशाएिड शपा प्रा देर 
घौर कोशका के गाय दवापामी सरोसों 8 सं 
हैं, जिःह ब्राम को करदान का दिस्झा दे शिग गे 
है। इगा दवाश पूजीएति घपती बबतों जा 
विविध गा से उपयोग बरसे प्रौर समशत उ 
साथ ही हषि, उछोग सघा वाडिस्र में विशेग 
तब करने में म् हो जाते है। परिगामसश्शय उतरा 
हित पधिर्र स्यापर हो झाता है, ॥ 3४॥, 2 | ऐौर 
हृपि, घौद्योगिए सपा वाशिश्यित्न हितों हे ढोद 
प्रतर्विरोध कम हो जाते घोर विलुप्त हो जी हैं। 
लेकिन पूजी को भत्यत विविध तरीकों से साभरारी 
ढंग से लगाने की यह वर्धित ग़भावना सपत्तिदात तपी 
सपत्तिहीन वर्गों के बीच विरोध को तोज किये बिता 
नही रह सक्ती।” (शूल्म, पूरोक्त, पृ० ४०-४९ ) 


मकान मालिक गरीबी से जो भपार मुनाफे बनाते हैं। 
बराया मकान भौद्योगिक निर्धनता के ब्युत्कमानुप्रात मे रहता 
है। 
हे इसी प्रकार तबाह हुए सर्वहाराओं के दुब्यंसनों से प्राप्त 


शृद भी रहता हैं। ह वैश्यादूत्ति, शयवखोरी, रेहनदारी। ) 


छ्० 


तब पूजी का सचय वइता है और पूजीपतियो के बीच 
प्रतिद्द्धिति कम होती है, जब पूजी और भू-सपत्ति एक ही 
हाथ में मिल जातो हैं, और तव भी कि जब श्रपने भ्राक़ार 
की बदौलत पूजी उत्यादन वी भिन्न-भिन्न शाखाह्रो को 
सयुक्त करने में सभयं हो जाती है। 
लोगों के प्रति उदामीनतां। स्मिथ के वीस लाटरी टिकट ॥ 
सेव की निवल तथा सक्‍ल झभाय। [>#श!॥ 


ज्षमोन फा किराया ( लगान ) 


॥ ६, 3 | भूस्वामियों के अधिकार बा सूल डर्कती मे 
है। (सेप, खड १, पृ० १३६, टिप्पणी।) प्रन्य 
सभी लोगों की तरह ही भूस्वामी भी वहां काटना 
चाहते हैं, जहा उन्होंने कभी वोया नहीं है, ग्लौर 
धरती की नैसर्गिक उपज तक के लिए किराया भागते 
हैं। (ऐड्म स्मिथ, पूर्वोक्त , खड १, पृ० ४४ 
[09गाक्ष, | ॥, ए 99]) 

“यह सोचा जा सकता है कि जमीन का किराया 
अकसर भूस्वामी द्वारा उसके सुधार पर लगाये गये 
स्टॉक के लिए उचित लाभ या सूद के अलावा ग्रौर 
बुछ नहीं होता। बेशक, कुछ ग्रवमरों पर झश्लाशिक 
रूप में यही बात हो सकृती है। - भूस्वामी” 
(१) “अनुन्तत ज़मीन तक के लिए किराया मागता 
है, भौर मुधारने के व्यय पर तथाकथित ब्याज अथवा 
लाभ भाम तौर पर इस मूल किराये में सवृद्धि होता 
है।” (२) “इसके अलावा ये सुधार हमेशा ही 
भूस्वामी के स्टॉक द्वारा नहीं, बल्कि कभो-क््ी पह्ढेदार 
के स्टॉक द्वारा भी ब्िये जाते हैं। लेकिन जब पढ़े 
को नवीइृत करते का समय गाता है, तो भूस्वामी 
भ्राम तौर पर किराये को उतनी ही संवृद्धि की भाग 


७१ 


बहुत हिस्सा हैं। ॥ |, 3 | लेक्नि पानी की उपज से 
लाभ उठा सकने के लिए यह आवश्यक है कि पारा 
की जमीन पर उनके पास रहने को जगह हो। भूस्वामी 
का किराया किसान जो हमीन से वना सकता है, 
उसके पनुपात से नहीं, बल्कि वह जमीन से झौर 
पानी से, दोनों से जितना बना सकता है, उसके 
अनुपात मे होता है।” ( ऐटम स्मिथ , पूर्वोक्त , खड १, 
पृ० १३१ [छश्याश, | ॥, 90 30302) 

“इस क्रिये को उन प्राकृतिक शक्षियों की उपज 
माना जा सकता है, जिनका उपयोग भूस्दामी किसात 
को भाड़े पर देता है। वह इन शक्तियों की मानी 
हुई भीमा के भ्रतुसार, प्रथवा दूसरे शब्दों में, जमीन 
की मानी हुई मेंसर्गिक झयवा समुन्तत उबंरता के 
अनुसार कम या अधिक होता है। उस सब कुछ को 
घटाने भ्ौर क्षतिपूरित करने के बाद, जिसे मनुष्य 
का किया हुंप्रा माना जा सकता है, जो वाक़ी रहता 
है, वह प्रह्ृति का क्रिया हुआ है।” ( ऐडम स्मिथ, 
पूर्वोक्त , खड १, पृ० ३२४-३२५. 0शथागांश, . , 
97 377-378]) 

“भ्रत ज़मीन के उपयोग के लिए दिये जानेवाले 
दाम की तरह मानने पर समभोन का किराया कुदरती 
तौर पर एकाधिकार दाम होता है। उसका भूस्वामी 
ने क्षमीन के सुधार पर जो लगाया हो, उसके साथ, 
अथवा जो वह ले सकता है, उसके साथ कोई शनुपात 
नही होता, वल्कि जो काश्तकार दे सकता है, उसी 
के साथ होता है।” ( ऐडम स्प्रिथ , पूर्वोवित , पृ० १३१ 
[08चघाश, , 9 302] ) 

तीनों मूल वर्गों मे भूस्वामियों का वर्ग ही ऐसा है, 
४ जिनकी प्राय के लिए उन्हें न श्रम लगाना पहुता है 
भ्रौर त ध्यान, बल्कि जो उतके पास यो कहिये कि 
स्वयं अपनी भरडी से और स्वय उनको किसी भी 


छ्रे 


ओक्का था इसे" मै विशेशा भा शा 
(ऐशन हिवक, बृरोरित, खद १, पर शोर फिर 
8 ॥, $ 854|.) 


हप वरुण की आल बुर है हि विशदे का दीलार ६ 
को उर्परता की मजा वर धर हुरता है। 
उसके विभ्ररिण मे एक घोर कारश है हियति! 


 इमीत का हिरादो से केदस धरती उरएा 
साय, उगकी उपछ आटे शो हो, ब्ति भरतों सिर 
है माप, उसतते उर्स्‍ता बाद़े शो हों, पटगिरी 
है।” (दऐकश्म स्मिथ, वक्ता, यश $ १९ 4 
[(ंडताह, ६ 4, $ 306) 

४ जर्मन, ग्रदातों, घोर मत््यक्षेत्रो की झाज, वे 
उतकी जैसर्गिक उ्ेरता बशबर होती है, उसके रि 
नियोजित पूजी के परिमराण तथा उबित £ [4, 3 | उगरे 
के प्रनुपात में होतो है। जब पृरिया बराबर भौर समा 
रूप में दीक में लगायी होती हैं, तो वह उता 
गैसमिंक उर्वरता के भनुषात में होती है।” (पूर्रोत्त, 
खड़ १, पृ० २४६ [6ाऊल, ६ ॥, $. 20]) 


स्मिथ की मे अस्थापनाए महत्तपूर्ण हैं, क्योकि सत्तात 
उत्पादन लागते भौर समान भाकार को पूजी के होते पर, 
के मीन के किराये को मिट्टी की स्थादा या कम उर्दरता 
के भनुशूल कर देती हैं। इसके द्वारा के राजतोतिक अभेशास्त् 
में भवधारणाओ्रों के विपर्यास को स्पष्टत दिखलाती हैं, जो 
भूमि की उर्वर्ता को भूस्कामीी के एक गुण मे बदल देता है। 





लेक्नि भव हँसे जमीन के किराये पर उस तरह विचार 
करना चाहिये, जिस तरह वह वास्तविक जीवन में उत्पस्त 
होता है। 

जमीन का किराया पट्टेंदार (काश्तकार) और भूस्वामी 
के बोच सघर्ष के परिणामस्वरूप स्थापित होता है। हम पाते 
हैं कि द्वितो का शल्तुतापूर्ण विरोध, सधर्ष, युद्ध समूचे 
राजनीतिक पर्थशास्त्र मे सामाजिक संगठन के प्राधार को 
तरह मे स्वीकार कया जाता है। 

आ्राइये , श्रव यह देखें कि भूस्वामी भौर पट्टेदार के थोच 
सबंध क्‍या हैं। 


“ पट्टे की शर्तें व्यवस्थित करते समय भूस्वामी पटटेंदार 
के पास उपज का उससे झ्धिक हिस्सा न रहने देने 
का प्रयास करता है, जिंतता प्रड्ोस-पडोस में कृषि 
स्टॉक ( पूजी ) के साधारण लाभो के साथ उस स्टॉक 
को धनाये रखने के लिए काफी रहता है, जिससे घह 
बीज मुद्देया करता है, श्रम की अदायगी करता है 
भ्रौर ढोर तथा कृषि के घन्य उपकरण खरीदता श्ौर 
रखता है। प्रकटत यह वह न्यूनतम भाग होता है, 
जिस पर पट्टेदार हानि उठाये विदा सतोष कर सकता 
है, भौर उसके पास उससे कुछ भ्रधिक छोडने की 
भूस्वामी की कदाचित ही मशा होती है। उपज का 
जो भी भाग, भ्थवा, जो एक ही बात है, उसके 
दाम का जो भी भाग इस हिस्से के भलावा होता 
है, उसे भूस्वामी कुदरती तोर पर भपनी छमीन के 
किराये की तरह अपने लिए श्रारक्षित करने का प्रयास 
करता है, जो प्रत्यक्ष जमीन की वास्तविक भ्रवस्था्रो 
को देखने हुए पट्टेदार जितना उच्चतम दे सकता है, 
वह होता है।॥ ॥9, 3 | [...] छेकिन इस भ्रश को 
फिर भी झमोत का नैसर्गिक क्रिया, अथवा वह 


+ छ्श 


डिएदा मात! का शत है, डिएये इशाशरिर मरे 
में बह धाहप है हि. रमीड थे वगारारा मार शे 
हिराद था हित आजा बाहिश4/ (हैहर रिएए« 
बृरकत, धह $ दूर ११०११ फ्िम्प- | 
॥" ४०0 59॥ ) 
गैर बहे हैं, वदुंशत हे हि झूगराणी एई़ 
प्रवार के हक्ाथिकार के ब्रारित हरे है। उतरों 
दिए, हझुएह घौर ब्रोग दे लिए माय विर्माह्शोत 
बड़णी रए गाणी है, एकहित जोातों शिग हो हुए 
हलिया , शीमितर सावा हो होगी है।.. श्रशरी पर 
पटुेंचार के बीच गपत सौदा कमेशा एप्रिशरात्त सभा 
भ्ीरा शत्र प्रृती7त के धतुरण होगा है। « झाभो 
ही प्रहहिं रो उसे जो सोम प्राण होश है, उहे 
प्रषाश वह घानी टैगियव से, घपती प्रधितर सार्ति 
प्रौर रपाश साथ शया प्रतिष्ठा से घोर भी साझ 
प्राप्त करता है। सेहिल कहता हो सताम धाते धार 
उसे पौर शेदल उसको ही डमोत की भनुरूतर परिस्थितियों 
से साभ उठाने में समर्थ बना देता है। हिसी नहर 
या सहर वो खुलता , तिसी डिले की भावारी धौर 
समृद्धि का बढ़ता हमेशा किराये को चढ़ा देता है।,-- 
वस्तुत. हो सत्ता है कि पट्टेदार ज्मोन को स्वयं 
अपने धर्च से सुधारे; लेवित वह इस पूजों से सिर्फ़ 
भपने पट्टे वी प्रवधि में ही साभ उठा सकता है, 
जिसकी रामाप्ति के साथ वह मीन के मालिक के 
पास रहता है; भागे से भ्रतोकत ही परिस्यय किये 
बिना उससे सूद बटोरता है, अयोकि भव किराये में 
बूद्धि हो जाती है।” (599, व, फ 
42-!43) 
#जुमीन के उपयोग के लिए दिये जानेवाले दाम 
की तरह मानने पर किराया कुदरती तौर पर झभीन 
की वास्तविक झवस्थाओों में पहुंदार जितता उच्चतम 


दे सता है, वह होता है।” ( ऐडम स्मिथ, पूर्वोकत , 
खड ९, पृ० १३० [0शरण्श, ॥, 9 299]) 
“ज़मीन के ऊपर की सपत्ति का किराया प्राम 
तोर पर उतना होता है, जिसे सकल उपज का एक 
तिद्दाई समझा जाता है, और वह सामात्यतया ऐसा 
किराया होता है, जो निश्चित होता है और फसल 
में सायोगिक हेर-फेर से स्वतत् ॥ ४, 3 |होता है।” 
( ऐंडम ह्मिय , पूर्वोक्त, खड १, पूृ० १५३ [एआआश, 
६ ॥, 9 35]) यह किराया “क्दाचित ही... कुल 
उपज के एक घौयाई से कम होता है”। ( पूर्वोक्‍त , 
खड १, पृ० ३२५ [0एथ्ाश, । त, 9. 378] ) 


किशथा सभो जिसो पर नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण 
के लिए कितने ही डिलो* मे पत्थरों के लिए कोई किराया 
नहीं दिया जाता है। 


५ झमीन की पैदावार के सिर्फ ऐसे हिस्से ही आराम 
तौर पर बाजार भाये जा सकते हैं, जिनका साधारण 
दाम उस स्टॉक (पूजी) की अपने साधारण लाभो 
के साथ प्रतिस्थापदा करने के लिए काफी रहता है, 
जिसे उन्हे वहा खाने से तियोजित करता पड़ता है। 
अगर साधारण दाम इससे भ्रधिक है, तो थेशी भाग 
स्वाभाविकतयथा जमीन के किराये मे चला जायेगा। 
भ्रगर वह ज़्यादा मही है, छो घाद्दे जिस को बाजार 
लाया जा सकता है, मगर वह भूस्वामी को कोई 

«. ., किराया नहीं प्रदान कर सकेगा। दाम झापादा है या 
जही है, यह बात माय पर निर्मर करती है।” ( हेडम 
# पूर्वोक्त , खड १, पृ० १रेर [0थआआएक, ६], 

५ कै >न्‍न्‍+> 


इक लत बट दृप है टि बिसों हे राज ् 
हंस्चता थे दिशापा बरपुरीं पीर शत ने विश 
ते इबेश रश्ता है। उच्च 8पश विज हशूए 7४ 
खाम उप हम 2 कारण है ऊपा प्पशा हर 
रिशदा प्रा बच्चा है।. ( ऐैटप सब, प्रो हा 
बह , पू* १34 0ज्सा क.। 4. ह7 /9ल्‍2॥) 


भोजन को गंदा उतर गाधाशों में को शातों हैं; रो मी 
किशियां धरात रग्त है। 


चर प्र सभो वरचों को ही माही मु हो 
प्राने लिर्वाद शापतों ते धनुयात्र में ही अगर इगों 
है, इसलिए भोजन हमेशा स्पुनाधिक मांग में एहाए 
है। पद शह्दा थम थी स्यूताधिश मात्रा को सारीर 
प्रष्श तिवतित कर गाता है, ४ 3॥, 3 | प्रौर ऐसा 
बीई हमेशा ही पाया जा सहत्रा है, जो मोग्त 
प्रॉप्त करते जे लिए बुछ करने को तैयार है। बेशक 
श्रम कौ जिस मादा को मोजन यरीद है, 
वह श्रम को कभोक्‍्मों जो ऊंची मजदूरी दीं जाती 
है, उसके कारण घत्यतत मिवब्यपितषापूर्ण ढंग से प्रयोग 
में खाये जाने पर, भझ ही उसे मात्रा के बराजए 
नहीं होती, जिसत्रा वह भरण-पोपण बर सकता हैं। 
लेकित भोजन हमेशा श्रम को उानी मात्रा को खरीर 
सता है, जितनी का वह उस दर पर भरण-पोप्ण 
कर राजता है, जिस पर उस प्रकार के श्रम का प्रडोस- 
पड्ोप्त में भाम तौर पर भरण-योषण किया जाता है। 
४तेक्नि जमीन, सेंग्रभग कसी भी स्थिति में, 
भोजन की उससे झ्धिक मात्रा पैदा करती है, जितनी 
उसे * बाजार लाने समेत भप्रावश्यक समस्त थम का 


“पाप” का प्राशम भोजन से है, लेकित पाडुलिपि मे 
यहाँ रैगला (श्रम) लिखा हुमा है।- सन 


भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त होती है [॥ .] 
बेंशी भी हमेशा हो उस्र श्रम को तियोजित करनेवाले 
स्टॉक का, उसके लाभों सहित, श्रतिस्थापत करने के 
लिए यघेप्ट से झधिक होतो है। इसलिए भूस्वामी 
को किराये के लिए हमेशा ही कुछ बचा रहता है।” 
( ऐडम स्मिय, प्रूर्वोक्ष, खडे १, पृ० १३२-१३ 

[0शगाश, 4 4, 79 305-306] ) 

“दस सरह से भोजन न केवल किराये का मूर 
स्लोत ही है, वल्कि जमीन की पैदावार का हर झन 
भाग, जो वाद भे किराया देता है, भपने मूल्य र 
इस भाग भों झमीन के सुधार भर क्षण के जरि 
भोजन उत्पन्त करने में श्रम बी शवितियों मे सुधार : 
ही प्राप्त करता है।” ( ऐडम स्मिथ , पूर्वोक्त , खड ९ 
पृ० १५० पिश्रागश, | |, 9 345] ) 

४ मानव भाहार हो सूमि को वह एकमात्र उप 
प्रतीव होता है, जो भूस्वामी को सदा भौर प्रतिवार्येर 
कुछ किराया दे सकता है।” (पूर्वोक्त, खड * 
पृ० १४७ [0शाशथ, | ॥, 9 33]) 

“देश उत लोगो की संख्या के भनुपात में नही 
जिम्हे उनवी उपज कपड़ा भौर प्राश्नय दे सकती है 
यल्कि उनत्री उस संख्या के झनुपात में प्लाबा 
होते हैं, जिन्हे वह भोजन दे सकती है।” ( ऐड 
स्मिथ, पूर्वोक्तक, खइ १, पृ० १४६ [02गा0, 

7? 342) 

४ भोजन के बाद कृपडा और झ्ावास ही मानवजा 
की दो बडी प्रावश्यकताए हैं।” वे शाम तौर ८ 
किराया प्रदात करते हैं, पर भनिवार्यत ही नहीं 
( पूर्वोक्द , खड़ १, पूृ० १४७ [09770 ६, ), कछ 33 
338]))। शा ॥ 


8) क की, हल हक 8 27 कक नम, 2 रा अप, 
रह शध्थ हा हरी है।7 (शव हि 
सह 3 पून भय पवशापकत, व कि | 


हाकह देह विरकण विकशाता बढ शिएइ गा 


गृधकायत होदा इि बूदि शृरपप्यों हमार को इलरों हि 
गुठाम का यरक्‍ाय करा है. 3, उ ६, इहलिाए इन 
हा बा गमाजे # टिक हे शश्मम कोण हैं 
पद १, पृ० २३० [एक 0 ॥,॥ 8707 
अपलि द्वारा शातित्र धाविर वध्यरस्दर मे मरी आए 
दे शाष जा हित होता है, बढ समाज को उते हो 
होता कै, उगके दीफ स्यृत्शमानुयाद में होगा हैलटीई सो 
लिजूपएथ धादमी में सूइ्योर बा हित बिसों भी करी 
फ्जूसयन घाइमी 4 हित हे गरंगम नहीं होगा है। 

पत्य देगो की भूजपतति के विरद्ध विदेशित एशशिगी 
से भूरवामी की मताप्स्तता का, जिससे, उदाहरण ने िई 
भताज कानून !? बेड होत्र हैं, हम सरयरी तौर पर 
उल्लेख करेगे। इसी प्रकार हम यहा मश्ययुगीन भूले, 
उपनिवेशों में दात्श्रया, धौर प्लेढ व्िद्रेन में देहाती लोगों 
ईनिक' श्रमिकी की दमनीय भ्रव॒स्था के बारे में शो हुछ नहीं 
बहेगे। धाइये, हम भपने को रक्‍्य राजतीतिड' ध्र्षगासरि 
बी प्रस्यापतापों तक हो सीसित रखें। 

(१) भूस्वासी के समाज के वल्याण में हितबद्ध होने गा 
मतलब, राजनीतिक भ्र्थशास्त्र के सिद्ातो के झनुसार, यह 
है कि वे उसकी झावादी झौर उसके उद्योग की बृद्धि में, 
उसकी ग्रॉवश्यकृताओ के प्रसार मे-सक्षेप मे, धन की 
वृद्धि में दिलचस्पी रखता है, भौर, जैसे कि हम पहले ही 
देख चुके हैं, धन की यह वृद्धि विर्धाता भर दासता की 


वृद्धि के सर्वेसम है। बढ़ने किराया सक़्ान और बढ़ती निर्धेनता 
बे बीच सवध भूस्व्रामी के समाज मे हित का एक उदाहरण 
है, पयोकि जमील का किराया , सद्रान जिस जमीन पर स्थित 
होता है, उससे प्राप्त हानेवाला ब्याज, सत्रात ते किराये 
के भाथ चढ़ जाता है। 

(३) स्वय अथंशास्त्रियों के ही अनुसार भूस्वामी का 
हित पहुँदार के हिते के-भौर इस प्रकार समाज के एक 
महत्वपूर्ण झश के- शत्रुवत विभद्ध होता है। 

]20, 3 | (३) चूकि भूस्वामी पट्टेंदार से उतना ही भ्रधिक 
किराया भाग सकता है, जितना कम पहुंदार मझदूरी देता 
है, भौर चूकि पट्टेदार मजदूरी को उतना ही नीचे धरेलता 
है, जितना भ्रधिक भूल्वामी किराया भागता है, इसलिए 
निष्कर्ष यह निकलता है कि भूस्वामी का हित खेतिहर 
मजदूरों के हिल का उतता ही बरिरोधी होता है, जितना 
कारखानंदारों कॉ हित अपने मसडणदूरों के हित का विरोधी 
होता है। धह भी इसी प्रकार मज़दूरी को निम्नतम पर 
प्रकेलचा है। 

(४) चूकि उद्योगों के मालों के दाम में वास्तविक कमी 
जमीन के क्रिराये को चढाती है, इसलिए भ्रौद्योगिक मजदूरों 
की भज़दूरी को गिराने में, पूजीपतियो के बीच प्रतिइद्विता 
में, भ्रत्युसादन मे, औद्योगिक उत्पादन के साथ सबद्ध सारी 
दुरावस्था मे, भूस्त्रामी का प्रत्यक्ष हित होता है। 

(५) जहा इस प्रकार भूस्वामी वा हित समाज के 
हित के सर्वसम होने की बात तो दरकितार, वह पट्टेदारों , 
खेतिहर मजदूरों, कारखाना मह़दूरो और पूजीपतियो के 
छित्र के शत्रु॒तत विरुद्ध द्वोता है, वहा दूसरी शोर, एक 
भूस्वामी फा हित उस श्रतिदृद्विता के कारण, जिस पर हम 

टी - ये 





धव विचार दरेसे, दूसरे भूरशमी तर ने हि 

मही कोता। कक 
सामान्य रूप में बही ग्रौर छोटों भूसाति व! हि 

भ्रौर छाटों पूजी के सबंध जैसा हों है। देगित श्मा ड 

हैसी रिजेय परिस्थितियां होती हैं, जो पति! मे नर 

सपति के सचय धर उसके द्वार छोटी सपति हें मी. 

की प्ोर से जाती हैं। 

॥ कया, 3। (१) स्टार बूजी ) के प्रारार मै हक 
साय मशदूरों शरौर उपकरणों बी सापेक्ष मष्या पर है 
उससे प्रधिक नहीं घटती, जितनी हृषि में घटती है 
प्रकार स्टॉक के भाकार में वृद्धि के साथ सर्वतोगुदी 4 
की, उत्पादत सागतों को घटाने की, झौर हक 
विभाजन की सभावता और कही उससे भधिक तहों मे 
जितनी हपि में। खेत चाहे वितता छोटा क्यों ने हैं? 
कोश्त किये जाने के लिए उपकरणों (हा, आरा+ ग्ारि 
के एक विशेष न्यूनतम की ब्रावश्यक्ता होती है, | 
भून्सपत्ति के दुकड़े के झाकार को इस न्यूनतम के कहीं नी 
तक घटाया जा सकता है। 

(२) अडी भू-सपत्ति उस बृजी पर ब्याज को स्रपी 
समेट लेती है, जिसे पद्देदार ने जमीन को सुधारने के 
नियोजित किया है। छोटी भू-सपत्ति को ह्वथ प्रपती 
नियोजित करनी होती है, सौर इसलिए उत्ते यह लोभ सा 


नहीं मित्तता हैं। 

(३) जहां हर सामाजिक सुधार वडी भू-स्पाति को सी 
पह्ुंचाता है। बढ़ा बढ़े छोटी संपत्ति का सृक्सान करती 
क्योकि वर्ट तक्दी की झावश्यक्ता को बहा देता है। 

(४) इस प्रतिद्द्विता के दो महत्वपूर्ण सियमी पर वि्चा 
करता भी बाकी रहता है: 


दे 


ढ 


(क) कर्षित* भूमि का किराया, जिसकी उपज 
मानव भ्राहार है, भन्‍्य कर्षित भूमि के ब्रधिकाश के 
किराये का नियमन करता है। ( ऐडम स्मिथ , पूर्वोक्त , 
खट % पृ० १४४ [ठआशाथ, | ॥, ? 330]) 


अतत केवल वडी भू-सपत्ति ही पशु, आदि जैसा आहार 
उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वह दूसरी जभीनों के किराये 
बा निप्रमन बरती है और उसे गिराकर स्यूनतम पर ले जा 
सकती है। 

अत स्वय भपनी जमीन पर काम करनेवाले छोटे भस्वामी 
जो वह़े भूस्वामी की मांपेक्षता से वही सबध होता है, जो 
कारखाना मालिक बी झापेक्षतरा मे स्दय अपने झौजार रखने- 
बाले कारीयर का होता है। छोटी भूसपत्ति एक श्रम उपकरण 
मात्र बत गयो है। ॥ १४॥,॥४ छोटे मालिकों के लिए 
किगिया सर्वेया विलुप्त हो जाता है, उसके लिए हद से हद 
भझरषनी पूजी पर ब्याज भौर अपनी सज़दूरी ही बाकी रह 
जाती है। कारण कि किराये को प्रतिदेद्विता द्वारा इतने 
नीचे गिराया जा सकता है कि वह मालिक द्वारा न निवेशिच 
की श्रयी पूजो पर ब्याज से अधिक बुछ भी नहीं रहता। 

(ख ) इसके पालावा हम पहेले ही जान चुके हैं कि 
जमीनो , खदानों तथा मत्स्यक्षेत्रों बी भमान उबरता और 
समान दक्ष शोषण के साथ उपज पूजी के श्राकार के यथानुपरात 
होती है। प्रतएव बड़ें भूरदाभी कौ विजय झ्निवायें है। 
इसी प्रकार जहा भ्मान पूजिया तियोजित की जाती हैं, 
वहाँ उपज 'उर्वेरता के यथानुपात होती है। ग्रवः जहा पूजिया 





*पाहुलिपि भें “कर्दित ” के बजाब /उल्ादित” है।-सखण० 


घर 


रा 
भव विचार करेंगे, दूसरे मूस्यामी कर हे लिये 
नहीं ख़ाः 
सामान्य >प में बड़ी और छोटी भूसाति झा का 
तेतित झई 
प्रौर छोटी पूजो के सबंध जैसा ही है। नेशित ई रा 
ऐसी ैविशेध परिस्यितिया होती हैं, जो ता 
के सचय और उसके द्वारा छोटी सपत्ति हें 
की और के हैं। ८] 
| मै, 3। (१) स्टॉक ( पूजी ) के ब्रगार हा 
आय मज़दुरों और उपकरणों की सापेक्ष सस्यां री] 
उगमे अधिक नहीं घटती , जिकनी कृषि में 22) पे 
प्रकार स्टॉक के प्राकार मे वृद्धि के साथ सर्वतोगु 9 
की , उत्पादन जागतो को घटाने की, गौर कराए 
विभाजन को सभावना और कही उससे प्रधिक रही 
जितनी कृषि में। खेत चाहे क्तिना छोटा क्यों 208 
काएत किये जाने के उपकरणों (हल, माया, 
ही एक विशेष को आवश्यकता होती है, से 
प्ू-रपति के दुकड़े के साकार को इस न्यूनतम के वहीं 
हक चढ़ाया जा ऋण 


के दाद क्यूबा और सेंट-होमिगो को खदानो ने साथ, 
और पेरू बी प्राचीन ख़दानों तक के साथ भी यही 


हुप्रा था।” [ पूर्वोकत , खड़ १, पू० १४४ [एशगाहा, 
६4, 9 53) 


स्पिए यहा जो बात खदानों के बारे में कहते हैं, वह 


मान्य रूप में भू-सपत्ति पर भी क्मोवेश लागू होती हे 


(घ) ' यह दृष्टव्य हैं कि जीन का साधारण 
वाडार दाम हर कही बाज्ञार की साधारण ब्याज दर 
पर निर्भर बस्ता है। अगर द्रव्य के ब्याज से 
जमीन का किराया ज्ष्यादा क्‍्रतर ये बम हो जाये, 
तो कोई भी जमीन नहीं खरोदेगा , जो जल्दी ही उसके 
साधारण दाम को घटा देगा। इसके विपरीत प्रगर 
लाभ धतर की क्षतिपृति से कही अ्रधिक होने है, 
तो हर कोई हुमीन खरीदेगा , जो जल्दी ही फिर उसके 
साधारण दाम को चढ़ा देश[।” ( पृर्वोक्‍न , खंड १, 
पृ० ३२० [02ताट, + |॥ 97 367-368| 


ज्षमीन के किराये के द्रव्य पर ब्याज के साथ इस मबध 
से बह निष्कर्ष सिकेलता है कि किराया उत्तरोत्तर गिरता 
ही जायेगा, जिससे कि झतत केवल सबसे धनदात लोग 
हीं किराये पर जी सके। परिणाभत उत भुस्वामियों के बीच 
सदा अधिक प्रतिदद्विता होती है, जो अपनी जमीन काश्तकारों 
को पट्टे पर नहीं देते हैं। उनसे से कुछ की बरबादी , बड़ी 
भूसपत्ति का शौर अधिक सचयन। 

॥ ४५, 2 | इस प्रतिद्द्धिता का घौर परिणाम यह होता है 
कि भूलसंपत्ति का काफ़ी बड़ा भाग पूजीपतियों के हाथों मे 
भरा पड़सा हैं और यह कि पृजीपति इस प्रकार साथ ही 
भूस्वासी बन जाते हैं, ठीक जैसे उनसे छोटे भूस्तामो झद 


दर 


हुत मिलाहर पूजीपतियों में प्रधिद्र भौर हु कही हो 
इसी प्रकार बह भूर्वासियों का एक घश साय ही उद्दोग 
में परिणत हो जाता हैं। | 
इस श्रक्वार ग्नतिम प्रिणाम पूजीपति तथा मूली 
बीच भेद का उन्मूलन, जिससे झाबादी के स्मूच ५ 
मिर्फ दो वर्ग ही बाकी रह जाते हैं-श्रजीवी तक 8 
पूजीपतियों का वर्ग। भून्मपत्ति के साथ यह खुदाए 
भू-सपत्ति वा एक जिग्य में रुपातरण ही पुराने प्रभिगात 4& 
की निणविक पराजय झौर वित्तीय ग्रतिजात तब की विस 
स्थापना है। 

(१) हम इस पर भावनात्मक प्रधुप्रवाह में सुमातिश 
का साथ नहीं देगे। रूमानियत लमोन को छ.दर्फिरोगीं ही 
शर्मधारी को हमेशा जमीन में तिजी सपत्ति को खाद 
के पूर्णतः त्वाश्षणत, निजी संपत्ति के अधिराश्य मे मे 
गौर बाछित परिणाम के साथ उतना देती है। शा 
यही कि सामती भू-सपत्ति वैसे भी भपने स्वभात से 
ख्‌दफिरोध्त ज़मीन है- जमीन, जो भादमी से विसबर्धित 
कर दी गयी है भौर इसलिए उसके सामते कुछ बड़े सामवों 
की सूरत में भाती है। 

भूमि का लोगों पर एक परकोय शक्वित के नाते प्रभुवत 
प्रामती भू-सपत्ति में भ्रतर्तितित है। भूदास जमीत का पुछलला 
द्रोता है। इसी प्रकार दायक्रमनिदि्ट जागीर को भर्भुः 
प्रथम पुत्न, ज़मीन का होता है। वह उसे दाय मे प्राप्त 
रती है। करतुत निजी संपत्ति का प्रभुत्त धू-सपतिजे 
7 ही शुरू होता है- वह उसका पाधार है। लेडित सामती 
-मर्पत्ति में सामत कम से कम जागीर भा राजा प्रतीत 
ही होता हैं। इगी प्रकार बेटा स्वामी झोर भूमि के बीच 


ब्द 


कोरी भौतिक सपदा के सवध की अ्रपेक्षा अधिक घतिष्ठ 

इध का श्रामास भ्रव भी बना रहता है। ज्ञागीर को उसके 
मु के साथ व्यकतीकृत किया जाता है उसे उसका ओोहदा 
प्ले होता है, वह बैरनीय या ड्यूत्ीय होती हैं, उसके 
एपाधिकार, उसका क्षेवराधिकार, उसकी राजनीतिक 
सियन , श्रादि रखती है। यह अपने प्रभु वे निरवथत शरीर 
हे तरह प्रकट होती है। इसीसे व शार न्शा5 
)086* की कहादत निकली है, जो श्रभिजात बग और 
[सपत्ति के सलयन को व्यक्त करती है। दसी प्रकार भू 
पत्ति का शासन प्रत्यक्षत मात्त पृजी के शासन की तरह 
ही प्रकट होता। उसमे श्रातेवालों के लिए जागीर उनकी 
पैतृभृूमि जैसी अधिक होनी है। यह एक सदुचित प्रकार 
# राष्ट्रीय है। 

॥ ४५५, 2 | इसी प्रकार सामती भू-सपत्ति श्रपन प्रम॑ 
है अ्रपता नाम दे देती है, जैसे राज्य ग्रपने राजा को दे 
रैता है। उसका पारिवारिक इतिहास , उसके कुल का इतिहास, 
प्रादि-पह सब छाग्रीर को उसके लिए व्यक्तीकृत कर देता 
है प्रोर उसे शब्दश उसका कुल बना देता है, उसे मानवीकृत 
इर देता है। इसी प्रक्रार जागीर पर काम करनेवालो की 
स्थिति इनिक श्रमिकों की नहीं होती, बल्कि वे झाशिय 
रुप में स्वथ उसरी संपत्ति होते हैं, जैसे भूदास हाते हैं, 
भौर आशिक रूप में ये उसके साथ ग्रादर, निष्ठा और 
कर्तव्य के बधनों से जुड़े होते हैं। श्रत उनके साथ उसका 
सबंध प्रत्यक्षत राजनीतिक होता है, और इसी प्रकार उसका 
एक मानवीय , भ्रतरण पहलू भी होता है। रिवाज, स्वप्ाव , 





*बिन मिल्की मिल्क नहीं।-स«> 


ष््ध 


जाती है। भू-सपत्ति के विभाजेन का एक बड़ा सुलाभ यह 
है कि जनमाधारण , जो दासता को अब और भ्रधिक स्वीकार 
नहीं कर सकते, संपत्ति के जरियि उससे भिन्‍न तरीके से 
अत को प्राप्त होते हैं, जिससे उद्योग में होते हैं। 

जहा लक वड़ी भू-सर्प्ति वी बात है, उसके पैरवीकारों 
में हमेशा ही बुल्कतापूर्वक , वड़ें पैमाने की कृषि द्वारा प्रदत्त 
घुलामों का बड़े पैमाने बी भू-सपत्ति के साथ तदात्मीकरण 
किया है, मानो यह वस्तुत सपत्ति के उन्मूलन के परिणामस्वरूप 
ही न होगा कि एक तो ये सुलाभ अपना ॥ २६१९, 2 | प्रधिकृतम 
सभव विस्तार प्राप्त करें, भौर, दूसरे, केवल तब ही 
सामाजिक रूप से उपयोगी होगे। इसी भ्रकार उन्होंने छोटी 
भूसपत्ति की ख्दाफरोशी की प्रवृत्ति पर झाक्षेप किया है, 
मानों बडी भू-सपत्ति प्रपने से, अपने सामती रूप लक में- 
आधुनिक अग्रेज्ी रूप की तो बात ही क्या, जो भूस्वामी 
के सामंतवाद को पट्टेदार की खर्दाफरोशी झौर उद्यमशीलता 
के साथ णोहती है,- भ्रतर्तिहित खर्दाफ़रोशी न रखती हो। 

जिस प्रकार बडी भू-सपत्ति अपने विरद्ध विभाजित जमीन 
द्वारा लगाये गये एकाधिकार के उपालभ को लौटा सकती 
है, वयोकि विभाजित जमीन भी निजी सपत्ति के एकाधिकार 
पर ही भ्राघारित है, उसी प्रकार विभाजित मू-सपत्ति भी 
बड़ी पू-सपत्ति को विभाजन का उपालभ लोटा सकती है, 
वयोकि विभाजन वहा भो प्रचलित है, यद्यपि एक भनम्य 
श्रौर विए्चल रूप में। वस्तुत तिजी सपत्ति पूर्णतया विभाजन 
पर ही झाधारित है। इसके झलावा जिस प्रकार मीन का 
विभाजन पूजीवादी सपदा के एक रूप के नाते बडी भू-सपत्ति 
की तरफ वापस ले जाता है, उसी प्रकार सामती भू-सपत्ति 
को भी अनिवायंतः विभाजन की तरफ ले जाना होगा या 


धर 








क्र 

प्रतीक होगा है। राजतीतिर धरपेशाल गिल ० 
जो चसायगान करता है, ने हैं सोम धौर सोनिरो 
में झट्टाई-प्रतिइंडिता । * हवा 

टीफू इसलिए हि राजनीतिर स्पंगास्त्र नदी अ 
गति हिंग ढगे से संबद्ध है, यह समव पा मे व 
के जिए, प्रतिदद्धिता के सिंदात को एगाब्रिहार हे हिंद 
के, शिल्पों शी स्वतव्ता के सिदात तो हि अल] 
के, भू-ापत्ति के विभाजन के सिदात को बे शक 
सिदांत के मुकाबले पर रखा जाये-व्योरि हम 
शिल्प्रों की स्त्रतवता भौर भू-सपत्ति के विभावो बो 
एकाधिकार के, ग्िल्ड श्रणाली के, भौर सामती 
सायथोगिक , पूर्वविवेचित धौर प्रचंड परिणामों की तर 
से कि उसके प्रावश्यक, भपरिद्वार्य भौर स्वाभावित 
की तरह समझा भौर समझाया जाता था। 

इसलिए श्रव हमे निजी संपत्ति, लोभ, झौर शर्म 38 
तथा भू-सपत्ति के पृथक्करण के बीच भतर्भुत सबंध रो 
समझना है; विनिमय झौर श्रतिदद्विता का, म्ुध्य कै १8 
भौर अ्रवमूल्यन , एकाधिकार भौर थ्रतिदृद्विता, भादिं गं 
भाषस्ती सवेध-हमे द्वब्य भ्रणाली से जुडे इस समस्त 
को समझता है। 

हमे एक कल्पित भाद्य भवस्था पर वापस नहीं चले जाता 
आांहिये , जैसे राजनीतिक भ्रधशास्त्री व्याख्या करने का प्रयार्े 
करते श्रमय चला जाता है। ऐसी झाद्य ध्वस्था कसी भी 





*दाडुलिपि मे इस वैराग्राफ के वाद यह बाकय कटा हुमा 
है; “हमे भ्रव सपत्ति की इस भौतिक गति की भ्रद्गृति की 


परीक्षा करता है।”-वसे० 


हद 





प्रादगी का है। भगर मझदूर का क्ियाकलाप उसके लिए 
बत्णा है, सो दूधरे को दह संतोष शोर सुख प्रदान करता 
होगा। मनुष्य के ऊपर यह इतर शक्ति म देवता झौर न 
भ्रकृति, बल्कि स्वय मनुष्य ही हो सकता है। 

हमे इस पूर्वोकत प्रस्थापना को ध्यान मे रखना चाहिये 
कि मनुष्य का स्वम्न के साथ भ्रवध सिर्फ उससे दूसरे झादमी 
के साथ सबध के णरिये ही उसके लिए वस्तुपरक ओर 
वास्तविक वनता है। इस प्रकार भ्रगयर उसके थम का उत्पाद, 
उसका वस्तुकृत थ्रम, उसके लिए एक उसम॑ स्व॒तत्न, इतर, 
प्रतिकूल, शक्तिशाली वस्तु है, वो उसके प्रति उसका सबंध 
इस तरह का है कि कोई भौर इस वस्तु का स्वामी है, 
ऐसा कोई, जो उससे इतर, प्रतिकूल, शक्तिशाली झ्ौर 
स्वत है। अगर वह स्वय अपते क्रियाकलाप को भनैच्छिक 
क्रियाकलाप मानता है, तो वह उसे दूसरे भादमी की चाकरी 
में, उसके प्रभुत्व, दवाव झौर जुये के भ्रतगंत क्रिया जाने- 
दाला क्रियाकलाप समझता है। 

स्वय से भौर प्रकृति से मनु|्य का प्रात्मवियोजन उस 
सबंध में प्रकट होता है, जिसमे वह स्वय को भौर प्रकृति 
को “ भपने से भ्लग श्रौर विभेदित मनुष्यों की सापेक्षता में 
रखता ,है। इस कारण सासारिक भादमी के पुरोहित के 
सोम, प्रथवा किसी मध्यस्थ , भ्रादि के साथ सबंध में भी, 
क्योंकि हम यहां बौद्धिक जगत की वात कर रहे हैं, घार्मिक 
आात्मवियोजन प्रनिवायँंत. भा जाता है। वास्तविक व्यावहारिक 
जगत में भ्रात्मवियोजन केवल दूसरे लोगो के साथ दास्तविक 
व्यावहारिक सबंध के जरिये व्यक्त हो सकता है। वियोजन 
जिस माध्यम के जरिये होता है, वह स्वय व्यावहारिक है। 
इस भ्रकार वियोजित श्रम के ज़रिये मनुष्य सिफ़ वस्तु के 


कद ब्‌१३ 


पर स्वय के साथ बाह्य सबध का उत्पाद, फल, प्ननिवार्य 
र्णिम है। 

इस प्रकार विश्लेषण द्वारा निजी संपत्ति इतरीभूत क्रम 
गे, प्र्थात इतरीभूत मनुष्य की, वियाजित श्रम कीं, 
वियोजित जीवन की, वियोजित भनुध्य की, सकत्पता से 
उत्न्‍न होती है। 

यह ठीक है कि यह निजो सर्पत्ति कौ यति के परिणामस्वरूप 
ही है कि हमने राजनीतिक प्रथंशास्द मे इतरोभूत श्रम 
( इतरीभूत जीवन ) की मकल्पना को प्राप्त क्या है। लेकिन 
इस सकल्पना का विश्लेषण दिखलाता है कि चाहे निजी 
सपतति इतरीभूव श्रम का बारण धौर भाधार प्रतीत होती 
है, वास्तत्र में वह उसका परिणाम ही है, ठीक जैसे देवगण 
मूलतः मनुप्य की बौद्धिक पब्लाति का कारण नहीं, बल्कि 
परिणाम ही हैं। बाद भे चलकर यह सवध प्रस्योत्य बन 
जाता है। 

केवल निजी भपत्ति के विकास के सरस बिंदु पर जाकर 
हो यह, उसका रहस्य, फिर प्रकट होता है, भर्थात यह 

एक प्रोर तो वह इतरीभूत श्रम का उत्पाद है, और 
यह ऊक्लि दूसरी शोर वह श्रम का भपने को इतरीभूत करत 
का साधन, इस इतरीभवन का सिद्धिकरण है। 

यह प्रस्तुतोकरण तत्काल भ्रब तंक प्रनसुलझे विभिन्‍न 
विवादों पर प्रकाश डाल देता है। 

(१) राजनीतिक पर्थशास्त्र थम को उत्पादन वी वॉस्तविक 
प्रषमा प्रानंकर चलता है; फ़िर भी वह श्रम को दुछ भी 
नहीं, घौर निजी सपत्ति को सभी बुछ दे देता है। इस 
प्रदविरोध को लेरर प्रूदों ने निजी सपत्ति के विद््ध थम के 
पह्ष में निष्कर्ष निराले हैं।!! लेबिन हमारी समझ है कि 


के 






बपर 


पछृति को अपने श्रम द्वारा विनियोजित करता है, यह 
विनियोजन वियोजन, उसका अपना स्वत स्फूर्त क्रियाक्लाप 
हुपरे भ्रादमी के लिए क्रियाकलाप और दूसरे झादमी का 
कियाकलाप, जीवन बल जोवन का बलिदान, वस्तु का 
उत्पादन बस्तु का एक इतर शक्ति के लिए, एक इतर व्यक्ति 
के लिए लोप प्रतीत होता है-भव हम मजदूर के साथ, 
श्रम भ्रौर उसके विषय के साथ इस व्यक्त के सबंध पर 
विचार करेगे, जो श्रम भर मझदूर के लिए इतर है। 

पहले यह ध्यान ले रखना होया कि वह सब, जो मजदूर 
में इतरौमवन के, वियोजन के क्रियाकल्ाप कौ तरह लगता 
है, बह प्रैर्मजदूर में इतरीभवन कौ, वियोजन को झवस्था 
की तरह खगता है। 

दूसरे, यह कि उत्पादन मे भौर उत्पाद के प्रति मजदूर 
का दास्तविक्ष, व्यावहारिक रवेया (एक मातसिक भवस्था 
की तरह ) उसके सामने खड़े गैर-मजदूर मे संद्धांतिक रवैया 
भ्रकद होता है? 

॥ 22५7॥ | त्ोसरे, गैर-मजदूर मजदूर के खिलाफ वह 
सभी भुछ करता है, जो मजदूर अपने ख्िज्लाफ करता है, 
सेक्नि ब्रह प्रपने खिलाफ बह नहीं करता, जो वह मजदूर 
के छिलाफ़ करता है। 

भराइये, इन तीनों सबधों पर भधिक्र निकट से दृष्टिपात 
करें" | #५७शा॥ 


हा अब 


“* हस स्थल पर पहली पाइलिपि अघूरो छूट जाती है॥-स* 


को आपस में जोड़ने का , जनगण मे मैत्नी का सवर्धन करने- 
जले व्यापार को जन्म देने का , शुद्ध नैतिकता और सुखदायी 
संस्कृति का सूजन करने व , लोगो की ग्मम्रस्य झावश्ववताओो 
के स्थान पर भम्य ध्रावश्यकताएं और उन्हें सुप्ट करने के 
धन प्रदात करते का दावा करती है। उसका दावा है कि 
उधर भूस्वामी-यह निडस्ला , परजीवी गल्‍ला मुनाफाोर ७ 
लोगो की थ्रुनियादी हुरूरत की चीजों के दाम को चढ्ा देता 
है ग्लौर हसलिए पूजीवति को उत्पादिता बढाने भें सक्षम हुए 
बिना मजदूरी चढ़ाने के लिए मजबूर करता है, इस प्रवार 
राष्ट्र की बरार्षिक प्राय [की वृद्धि को], पृजी-्सचम को, 
और फ्लत लोगो के लिए काम और देश के लिए सपदा 
उपलब्ध करने वी संभावना में बाछा डालता झौर अत 
निएमत बर देता है और दस प्रकार सामास्य ह्ाग पैदा 
बरता है-जब कि वह प्राधुनिक सभ्यता बे प्रत्येक सुलाभ 
दो, उसके लिए न्यूनतम भी किये बिनः प्रौर झपने सामती 
पूर्वाग्र्ों को तनिक भी घटाये विना-परजीवीवत लाभ 
उठाता है। झत भे, उसे - जिसके लिए जमीन के काश्त 
छिय्ने जाने और स्वय जमीन का सिर्फ थन के स्रोत के नाते 
ही प्रस्तित्व है, जो उसके पास भेंट बी तरह श्राता है- 
उसे श्रपते पट्टेंशार पर जरा एक नजर भर डालने दीजिये 
भ्रौर कहने दीजिये कि क्या वह खुद एक पका, विलक्षण, 
धू्त बंदमारा नहीं है, जो श्पने दिल से और प्रसलियत में 
धहुत लंबे प्रस्मे से रुकत उद्योग और भनोहर व्यापार के 
साथ सथस्त रहां है, चाहे वह कितना हो प्रतिवाद भौर 
ऐतिहासिक स्मृतियों और चैतिक प्रथवा राजनीतिक लक्ष्यों 
के बारे मे वकवक बयो न करे। झपना भौचित्य-स्थापन करते 
के लिए वह वास्तव में जो कुछ भी कह सकता है, वह सिर्फ 


क्र 


ववाफ बटटक्यजक श्रक हे प्ररीताड का हवत बटुबार कु 
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के गाते भी वह यश वरपुषय गाया है। पा इरड ई 


आारभी वे (हिए शिफ धाम ई बहिए, रद है झीदे 
धरम्विषव रैक 

इक प्ररार धत को ग्राश्मदव शोर धाम बाग 
जा बुरा है। सकित साध की हय एकसाज उपाए 
है घरष थम को धभा उगती ब्याएगगा घौर दरद्त 
सही समा पद है. बह घड़ भी हर दिशेय सैगर्थिश कई 
के साप उगते पद के रुप मे जुघ हुपा है मोर इन 
वह वेजस प्रहृति द्वारा तिर्षारित एक विशेष घलिख री 
में ही जाता सात है। इससिए बढ़ घर भी मनुस्य ही विश 
विदिष्ट इतरोभवन ही है, जैस उसके उत्पाद वो भी जो 
प्रवार- हृश्प श्रम दे कारण इतना नहीं, खितता प्रा 
मे. रार्ण-लगभयग धन का एक डिशिप्ट रूप [जैसा] है 
समझा जाता है। मीन को यहा सब भी मनुष्य से तिरो# 
प्रहति की परिषटना परी तरह-झभी पूजी बी तरह नहीं। 
प्र्थात स्वय श्रम के ही एक पहलू की तरह नहीं-माती 
जाता है। उलदे , श्रम जमीन के एक पहलू की सरह सामते 
झ्राता है। लेगिन चूकि पुरानो बाह्य संपदा, केवल एक बसु 
के रूप में भस्तित्वमान सपदा, की जडपूज़ा को एक बहूत 
ही सरल नैसर्गिक तत्व में परिणत कर दिया गया है, मोर 
अूकि उसके सार को-चाहे केवल ग्रशत झऔर एक विशेष 
रूप में ही सही" उसके झात्मपरक पश्रस्तित्व के भीतर मात 
लिया गया है? इसलिए घन के सामान्य स्वरूप को अ्रकट 


का वृध्चध् बंका प्र४त डा हि है 
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करने और इसलिए शर्त को अपनी यूर्ण सपूर्णता मे (अर्थात 
निरपेक्षता मे) सिद्धात के रुप में उठाने की दिशा में 
प्रावश्यक श्रागें कदम उठा लिया गया है। प्रगतितव्रवाद के 
छिलाफ़ यह दलील दो जाती है कि कृषि प्रार्थिक दृष्टिकोण 
सै-भर्थात कटने का मततब यह कि एकमात्र मान्य दृष्डि- 
कोण से-किसी भो झन्य उद्योग से भिन्‍त नहीं है, और 
पट कि इसलिए घन का सार जिभी विशेष तत्व के साथ 
जुडश श्रम का कोई विशेष रूप-श्रम की कोर्ट विशेष 
पअभिव्यक्तित -नहीं, वल्कि सामराम्य रूप से श्रम हीं है। 
श्रम को घन का शार धोषित करके प्रद्ृतितत्रवाद विशेष, 
वाद्य, भात्र वस्तुरुप सपदा को प्रस्वीकार करता है। लेकिन 
प्रईतितक्षवाद के लिए श्रम धारभ मे सिफ भू-सर्पत्ति का 
प्रात्मगत सार ही है। ( वह सपन्ति के उस प्रकार से प्रस्थान 
करता है, जो इतिहासत प्रश्चिभावी भौर आान्‍्य प्रकार प्रतीत 
होता है।) बह केवल भू-सपत्ति को ही इतरीभूत मनुष्य 
में परिणत करता है। बह उद्योग (कृषि ) को उसका सार 
घोषित करके उसके मामती स्वरूप को निराइुत कर देता है। 
लेकिन यह उद्योग क्री दुनिया को अस्वीकार करता है और 
कृषि को एक्सात्र उद्योग घोषित करके सामती व्यवस्था 
को स्वीकार करता है। 
यहे स्पष्ट है छि श्रव झ्गर उद्योग का श्रात्मतत सार 
( उद्योग के भून्मपति थे! विरोध में होने बा, प्र्यात उद्योग 
के स्वय थो उद्योग के रूप में सविहित करने वा ) विचाराघीन 
है, तो यह सार झपने भीतर झपने विलास को समाविष्ट 
। डिये हुए है। कारण कि जिग प्रकार उद्योग में निराइत भू- 
, सप्ि समाविष्ट है, उसी प्रकार उद्याग वे प्रात्मतत सार 
में साथ ही भू-संपत्ति प्रा झ्राशरमत सार समाविष्ट है। 
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सजा 2-4) हदाशातरर गिर हैकटी पक हर 
शबये शोह का ह्प्राटडिस्ट इडब में काइलिट 

॥१३ प्रयता बह ह हपा में इंगरा [ईम हश्य डा 
माबाज्वीफाण धौर विधारक है है इक जाह रा दा! 
हैक में पहरे हास है. हइ बेर औतिश शा हर 
दृदका बा आह बह़डा है हि. के शी द्वाण रियो हट 
हो तार रथ न दारर तहीं है, बह उसे हद हुए 
जरश बार देता बाटपी है। बढ़ ब्ररिमों, छोर ो धरगो 
तौर पर परागता करना अण्शा है। उसे रहिए रे 
धोर पॉरशप का तहमाय़ प्रधाशत वर्यश, शारीरि 
॥। समहुर शर्म का ध्त जही कर दिया मारा, गीई मी 
लोगो वर सांगू दर दिया जाता है। तिबी सर्निा 7 
सबंध वस्शु जगत € साथ शमुझाय के सबय के रुप में गेट 
फशश है। घता गा्शवितर निज्ों साप्लि को तितनों सर 
है मुर्ायते रन की यह प्रपुलि विशह (तिस्सोड 20 
निजी सपत्ति दा एक रुप) के मुकफ्खतले में हिज्रयों के सामित 
जो रघते के पाशविक रूप में धमिब्यक्ति पाती है, मिय 
री भापुशायिक्त भौर काशी सपति का एव हि 
बत जाती है। कहा जा खाता है हि टहित्रिपों के साहेपा 
का यट जिचार इस प्भी तक धूर्णत प्रपरियार तथा हि 
घारशून्य कम्युनिस्म का भेद खोज देता है।* जैसे सी 
विवाट से सामान्य वेश्यावृत्ति में पहुच जाती है, * बसे है 





*वेश्यावृत्ति श्रमिक के सामास्य वेशवयास्वरूप बी विशिष्ट 
पभिव्यज्ित भात्र है, भ्ौर चूक्ि यह एक ऐसा सबंध हैं। 
जिशमे ग्रेली वेश्या ही नही, वल्कि जो वेश्यागामिता करें। 
बह भी शामिल है,-भोर अतोज्त वी घृणितता भौर भी 
बूड० 


पैन वा [ व्रर्थाते मनुष्य के वस्तुयत सत्द का ) समस्त ससार 
भी दिजी सपत्ति के स्वामी के साथ अनन्‍्य विवाह सवध से 
समुदाय के साथ गार्विक वश्यावृ्ति वी अवस्था मे चला 
जाता है। दस प्रकार का क्स्यूनिज्म-क्याक्ति वह मलृस्य 
के व्यक्तित्व को प्रत्येक क्षेत्र मे नकारता है-निजी संपत्ति 
की तसुंसगत प्रप्िव्यत्तित मात्र है, जो यह निपेध है। सामान्य 
ईर्ष्या बा अपने वो एक शक्ति बता लेना ही वह आवरण 
है, जिसमे लोभ झपने को पुन स्थापित करता और अपने 
को तुष्ट करता है, अलदत्ता दूसरे ढंग से। अपने में हर 
निजी सपत्ति-कमत से कम संपन्‍नतर निजी सपत्ति के प्रति-- 
ईप्याँ प्रौर बरावरी का स्तर पान बी लालसा महसूस करती 
है, जिससे यह ईर्ष्या श्ौर लालसा प्रतिद्वद्धिता का सार ते 
देने जाती हैं। भ्रपरिपकत क्म्युतिज्म इस ईर्ष्या की और 
पूर्वल्पित न्यूनतम से उदभूत इस समस्तरण का चरम मात्र 
है। उसका एक निश्चित, सीमित मानक है। निजी संपत्ति 
का यह निराकरण यथार्थ मे उसका विनियोजन बिलना कम हे 
यह दस्तुत संस्कृति तथा सभ्यता के समस्त विश्व के भमूर्त 
निषेध, निर्घण तथा अ्रपरिष्डन मनुष्य की अल्वाभाविक 
॥ [५ | सरलता की ओर पश्चगमन से सिद्ध होता है, जिसकी 
प्रावश्यवताएं थोडी ही होती हैं और जो न केवल तिजी 
कपत्ति के आगे जाने से ही श्रसफल रहा है, वल्कि प्रभी 
उम्र जक पहुंचा भी भही है। 

साझापन केवल श्रम का साझापन और सामुदायिक पूजी 
डारा-सार्विब' पूजीपति के नाते समुदाय द्वारा-दी जानेवाली 








प्रधिक है-इसलिए पूजीपति, श्रादि भी इसी शीर्षक के 
भ्रतर्गेत झादा है।-मात्से की टिप्पणणी। ३० 
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जिग प्रगार झू-्यपत्ति लिजी खातिर पा 03% 
धौर इीद्रागत उद्योग झारम में उस सामने वि पी 
हे! एक विशेष ग्रशार हे सावें-भयरा दी कहें हि कि 
के विशुर्रा दास #े नावे-ही पाता है, उसी प्र 
प्रक्रिय झपने प्रापरों तिज्ी संप्रति हे श्रात्मयत सा १ 
के वैज्ञानिक विश्तेषण में इृढ़राती है। श्रम ग्रारं में हैएि अर 
की तरह प्रकट होता है, लेबिन फ़िर वह अपने को है 
रूप में अमर की तरह स्थाएति कर लेता है। 

॥ ॥॥ [सार धन धरौद्योतिक धत, सम का बत। की 
है, झौर उच्योग निष्पादित श्रम है, दीक जैसे 
व्यवस्था उद्योध का, भरत थम का, परिर्े हा . 
श्र ठीक जैसे प्रोतोतिक पूंछी निजी सपति वी परी 
बल्तुगत रूप है। 

भरत हम देख सकते हैं कि क्यो टीक इस स्थत पर है 
निजी संपत्ति मलुष्य पर अपने प्रमुत्व को सप्रूर्ण कर कक 
है भर, अपने सबसे सामात्य रूप में, एक विशवएँ। तिद्वारित 
शक्ति बन सकती है। 


[निजी संपत्ति और कम्युनिस्म[ 


पु० अजफाओ के बारे मे१* जब तक उसे भ्रम भौर 
पूंजी के बीच विरोध की तरह नहीं समझा जाता है, पे 
तक संपत्ति के प्रभाव धौर संवत्ति के बीच विरोध भरते 
सत्रिथ संयोजन में, अपने भातरिकू सबंध से न प्रहण तिगा 
गया, धर भी एक श्रंतविंरोध के रूप में न प्रहण किया 


3 तिपदन्लत 
»इसदा झाशय दूसरी प्राइतरिप्ति के खुप्त भश से है।-सं० 


जुदद 


गया उदासीन विरोध ही बता रहता है। भपने इस पहले 
रूप में यह निजी सपत्ति के अग्रिम विकास के बिता भी 
अभिव्यक्ति पा सकता है ( जैसे प्राचीन रोम, तुर्की , भ्रादि 
में )। यह श्रभी स्वयं निजी सपत्ति द्वारा स्थापित किया 
गया नहीं प्रतीत होता॥ लेकिन श्रम-तिजोी शपत्ति के 
प्रषवर्नन के रूप में निजी सपत्ति को प्लात्मतत सार, और 
पूजी-श्रम के प्पवर्जन के रूप में वस्तुगत श्रम , भ्रतर्विरोध 
की विकसित भ्रवस्था के रूप मे-भत समाधान की शोर 
अग्रसर एक गशत्यात्मक सबध के रूप मे-निजी सर्पत्ति को 
सरचित करते हैं। 


उसी पृष्ठ के यारे में॥ क्‍्रात्मवियोजन के झतिक्रमण का 
बही क्रम रहता है, जो प्रात्मविधोजन का। निजो संपत्ति 
को पहले उसके सिर्फ वस्तुगत पक्ष मे हो-कितु फ़िर भी 
श्रम को उसके सार-रूप में लेते हुए हो-विंचार में लाया 
जाता है। भ्रत उसका भ्रस्तित्व-रूप पूजी है, जिसे “उसी 
रप्र मे” (प्रूदों) निराकृत कर दिया जाना है। भथवा 
श्रम के एक विशेष रूप- भ्रवतत किये , विखडित , भ्रौर फलत 
प्रस्वतत्न श्रम-की लिजी सपत्ति की प्रनिष्टकारिता के भौर 
लोगों से वियोजन में उसके भ्रस्तित्त के स्लोत की तरह 
कल्पना की जाती है। उदाहरण के लिए फुरिये, जो प्रकृति- 
पत्नवादियों की ही भाति , कृषि श्रम को कम से कम झन्रु« 
करणीय प्रकार का मानते हैं, जब कि से सीमो इसके विपरीत 
कहते हैं कि प्रौद्योगिक अम झपने में सार है, झौर इसलिए 
उद्योगपतियों के झनत्य शासत्र भौर मजदूरों की श्रवस्था में 
सुधार की भराकांक्षा करते हैं। भ्रतिम बात, #म्युनिस्स 
इ-भारभ मे सावंत्रिक निजी संपत्ति के 
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; पैने का ( अर्थात मनुष्य के वस्तुगल सत्द बा ) समस्त ससार 
भी विजी सपत्ति के स्व्रामी के माय अनन्य विवाह सवध से 
समृदाए के साथ सार्विक वेश्यावृत्ति की ग्रवस्था में चला 
जाता है। इस प्रकार का कम्यूनिज्म-क्योकि वह मनुष्य 
के ब्यक्षित्व को प्रत्यक छेद भे नक्तारता हैं-निजी संपत्ति 
की त्कमगत प्रभिव्यक्ति मात्त है, जो यह निषेध हे। सामान्य 
ईरप्या का अपने को एक शक्ति वना लेना ही वह आवरण 
है, जिसमे लोभ अपने को पुन स्थापित करता ओर प्पते 
जो तुष्ट करता है, झलवसा दूसरे ढंग में। अपने मे हर 
निजी सपत्ति-कम से कम सपन्‍नतर निजी संपत्ति के प्रति-- 
ईर्ष्या श्रौर बराबरी का स्तर पाने की लालसा महसूस करती 
है, जिससे यह ईर्ष्या श्रौर लालमा प्रतिद्वदिता का सार तक 
देने बातो हैं। ग्रपरिययव कम्युनिज्म इस ईर्ष्या की शौर 

'पूरंकल्पित स्यूनतम से उदभूत इस समस्तरण का चरम मात 

है। उसको एक निश्चित, सौसित मानक है। सिजी संपत्ति 

का दहू निराकरण यथार्थ मे उसका विनियोजन क्तिना कम है, 
यह बस्तुत संस्कृति तथा भभ्यता के समस्त विश्व के प्रमर्त 
/ तिर्घत तथा प्रपरिष्कृत मनुष्य की भ्रस्वाभाविक 

॥।५। सरलता की घोर पश्चगमन से सिद्ध होता है, जिसकी 

प्रावश्यकताए थोड़ी ही होती हैं और जो न केवल निजी 

संपत्ति के भागे जाने मे ही प्रसफल रहा है, दह्कि प्रभी 
उस लक पहुंचा भी नहीं है। 

स्राञझ्ञापन केवल श्रम का साझापन और सामदायिक पूजी 
डरा - सार्विक पूजीगति के नाते समुदाय दारा-दी जानेबालो 





प्रथिक है-इसलिए पूजीपति, श्रादि भी इसी शीपषक के 
पंदात धाता है।-मावर्स की टिप्पणी। + 


है । 


शेष को बट & हि बढ विरीशरशार इमी ही 
पयूगररच है हाता ह+ > इस हा 
घते विरीरशरधाद औा मानइप्रेम घारम में क 
लिक, धयुर्त सानव्रेम #, घोर कस्पूनिकक पक ] 
एकदम बारतविक्त धोर शोधे कार्य शो भोर आर 
हम देय चुके हैं कि हिशे प्रशार सहायल” कद 
विराडत तिजी सपतति की दह्स्वा शुरु लेते पर सु हि 
हो >भपने को धीर दूसहे मनुष्य गो-उ्तल कसा है 
किस प्रकार उयकी बैयक्तिकता की प्रत्यक्ष प्रमियि 
कै बारण विषय साथ ही दूसरे झादमी के विए है 
सपना स्म्नित्व, दूसरे ध्रादमी क/ पस्तित्व भौर 
लिए बह प्रस्तित्व भो है। तेकिक इस प्रकार सत्र के 
भर विषयों के नाते मनुष्य, दोनों यतरि का परिणान 
अस्थान बिंदु भी है (और टीक इसी तथ्य में हि # 
अभयान बहु होता भावश्यक है, निजी सपत्ति दी ऐतिहा 
पनिवापत्रा निहित है)। इस अक्यर सामाजिक स्वरूप हू 
शत का सामात्य स्वरूप है. जिस प्रकार समाज स्वयं मर 
को सतुष्य के रूफ मे दैदा करता है, उसी ग्रकार सर 
उसके द्वारा पैदा किया जाता है। कार्यकलाप माँ 
उपभोग , दोनो अपने भरत तथा अस्तित्व-हप में सासारति 
हैं. “सामाजिक * का्यदलाप और सामाजिक उपभोग। पर्व 
औ भानत पक्ष केक्‍ल सामाजिक मनुष्य के लिए ही होते 
है / क्योकि केवल तत् ही प्रकृति का उसके लिए मनृष्य 
के साथ श्राबंध के नाते- दूसरे के लिए उसके अस्तित्व और 


*पाइुलिपि में यह शब्द काया इुप्चा है।-स० 
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केवल क्ाबित होते $, रतते के प्रयों मे ही रहा 
जानी पाहिके। मनुष्य ध्रपने गवसमावेजी धार का इस 
हैग गे, कहने का अवलक् यह कि झरर्ण मु का 
विनियोजन करना है। जगत के साथ उसके मातद हे 
मे मे प्रत्येक - दृष्टि, श्वध, प्राण, सवाई, सं, विरासत 
प्रे्षण, पतुभक, कामना, कार्य, प्रेम-सक्षेत में, रह 
वैयरितक सत्य के सी भंग, उन भगो की ही 22% 
अपने हूप मे प्रत्यक्षत जक हैं, ॥ या | अपने बलुए 
प्रभिकियार- मे, भपका बल दर भपने अभिवित्यातईं, 
वस्तु का विनियोजन , आनव वास्तविकता का शितिशः 
हैं। बलयु के प्रति उसका भमिविन्यास मानव वास्तक्ित 
की प्रभिव्यक्तत है, यह आातक कार्यकताप ओर हे 


सपक्ति हमे इतना जडमति और एकाग्री का 
दिया है कि कोई वस्तु कि तभी हमारी होती है हि रे 
वह हमारे कस हो-जक वह हमारे लिए पूजी की हए 
श्रस्तित्वमात हो, प्रथा जब बह प्रत्यक्षत कब्जे में हो 
घायी, फरे, हंसी, आवास्ित, भादि होती है-सक्षेप् मे 
बह हमारे दा अयुकतत की जाती है। यद्यपि मिले 
भक्ति स्वय इसरी झोर बजे के इन सभी पत्यक्ष मिदिकरपों 


इस कारण इसमे इवनी ही विक्धिता है, जितनी मानव 
पौर फियाकलाबों के निषरिणों के /_. मातर्स की टिप्पणी। | 


इसलिए इन सभी शारोरिक तथा मानसिक सवेदनों के 
जोन पर इन सभी सवेदनों का विशुद्ध वियोजन, रखने का 
ववेदन झा गया है। मानव सत्व को इस पूर्ण दरिद्रता मे 
रिगित किया जाना झछूरो था कि जिससे वहे श्रपनी झातरिक 
पद वाह्य झगत को दे सके। (“रखने ” के सवर्ग के बारें 
९ कायाबधध्कायाए 8082 में हेस्स* का लेख देखें! ) 
अत निजी सपत्ति का उन्मूलत समस्त मानव संवेदनो 
था गुणों की पूर्ण मुक्ति है, क्तु यह सुक्ति ठौक इस 
रण ही है कि ये सवेदन तथा गुण वस्तुपरक तथा धात्मगत 
इप में भानविक बन गये हैं। नेत्न मानव नेद बन गया है, 
रैसे उसकी वस्तु एक सामाजिक, भानव उस्तु- मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के लिए निर्मित वस्तु-बन गयी है। भरत सबेदन 
प्रपने व्यवहार मे प्रत्यक्षत सिद्धातकार बन गये हैं। वे 
प्रपचे को वस्तु के साथ वस्तु की खातिर सबद करते हैं, 
कितु स्वयं वस्तु झपने साथ भौर मनुष्य" के साथ एक 
बस्तुपरक मानव सबंध है, ठथा तत्पतित्रमात्‌। फलत झाव- 
श्यकता प्रथवा उपभोग ने अभ्रपनी प्रहभाबी प्रकृति को गवा 
दिया है, और प्रहृति ने सानव उपयोग वनकर प्रपनी मात्र 
उपयोग द्वारा उपयोगिता को गवा दिया है। 

इसी तरह से भनन्‍्य लोगो के सवेदन झौर उपभोग मेरी 
धपती उपलब्धि बत गये हैं। इसलिए इन प्रत्यक्ष पगो के 
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व्यवहार में मैं अपने को किसी वस्तु से मानविक ढंग 
से सिफे तव ही सबद्ध कर सकता हूं कि भ्रगर वस्तु स्वय 
को मनुष्य के साथ मानबिक ढग से सवद्ध करती है।- 
भाक्से को टिप्पणी) 


१५१ 


प्रखाश शापानिक प्ग गाज ने हए में वि 7 
इस अपार, उदादरश के विए, मन्य सोणे, परि *ै हे 
सहयोग में क्रियाकसाण बेरे पते जोदत को प्रशि्त 
के विए एक धय घोर मातव जीवत शो गितिगेसि 
का रए बने गया है। फ्री 

यह प्रत्यक्ष है वि मान*द नेत्र घोड़ों काम 
मातवेतर नेत्न मे भिन्‍द ठग से, मातद कान भरे 
से भिल्‍त ढय से, उपभोग करता है, भारिं! 

हम देय चुके हैं कि मनुष्य भ्रपते आापत्रो भरती | 
में केवल तब ही नहीं यश है कि जब वस्दु रत 
भामविक वस्तु भ्रथवा वस्तुरुप सलुष्य बन जाती है। मई 
तब ही सभवर है हि जब वस्तु उसके लिए एक (8 
वस्तु, बढ़ ह्तय अपने लिए एक सासाजिक सेल वे 
है, जैसे समाज उसके लिए इस वस्नु में एक सत्य बत भारी है 

इसलिए एक शोर तो यह सिफ्ते तब हो होता है हि 
वस्तु जगत समाज में आदमी के लिए स्वत संवृध्य ६४ 
तात्विक' शक्तियों कर समार- मानव बास्तजिक्ता; मर री 
कारण स्वर्य उसकी तात्विक' शक्तियों कौ वास्तविकता 
जाता है कि सभी बल्तुए उसके लिए स्वयं का वल्ठरुण 
बह! जाती है, ऐसी वल्तुए बत जाती हैं कि जो शहरी 
वैयक्तिकता की अभिषुष्टि त्या सिद्धि करती हैं, उसको 
वस्तु बन भावी हैं श्र्यात मनुथ्य स्वयं वत्तु बन जाता है! 
वे जिस ढंग से उसकी बनती है, यह वस्तुओं के स्वरूप परे 
और उतके अनुरूप त्ात्विक शक्तित के स्वरूप पट तिर्भो 
करता है; कारण कि यह ठीक इस सबंध का निर्धारित 
स्वरूप ही है कि जो प्रभिष्रोषण के विशेष, वास्तविक रुप 
को गढतां है। सेत्र को फरोई वस्तु उससे मिलन अतीत होती 


है, जो वह कान को प्रतीत होती है, भौर नेत्र छी वस्तु 
कान की वस्तु से भिन्‍न कोई वस्तु है। प्रत्येक तात्विक शर्वित 
का विशिष्ट स्वरूप ही सया्येत उसका विशिष्ट सार, भौर 
इसलिए उसके वस्तुकरण का, उसके वस्तुगत रूप में वास्‍्त- 
बिक, सजीव सत्द फा विशिष्ट रूप भी है। इस प्रकार 
मनुष्य वस्तु जगत मे केवल विचारणा की क्रिया मे ही नही, 
4५077!] बल्कि प्रपने सभी सवेदनों के साथ अ्रभिपुष्ट 
होता है। 

दूसरी झोर, झाइये इसे झपले शभ्रात्मतत पहलू में देखें। 
चूंकि केवल संगीत ही मनुष्य में सगीत सवेदन को 
जगाता है, शौर चूकि सुदरतम सगीत भी सगीतविर्त 
वान के लिए कोई मानी नहीं रखता - उसके लिए वस्तु 
[नही] है, क्योकि मेरी वस्तु मेरी तात्विक शकिदयों मे से 
एक का पुष्टीकरण ही हो सकती है, इसलिए वह मेरे लिए 
सिर्फ वही तक धस्तित्वमान हो सकती है कि जहा तक मेरी 
तात्विक शक्तित भ्रपने लिए एक भात्मगत क्षमता के रूप में 
अस्तित्वमान है; क्‍योंकि मेरे लिए किसी वस्तु का श्र्षे 
मिर्फ़ वही तक जाता है कि जहा तक मेरा सवेदत जाता है 
(सिर्फ़ उस वस्तु के भनुरुप सवेदन के लिए ही ग्र्य रखता 
है )-इस कारण सामाजिक मनुष्य के संवेदन भसामाजिक 
मनुष्य के सवेदनों से भिन्न होते हैं॥ केवल मनुष्य के तात्विक 
सत्व की वस्तु रूप मे उन्‍्मीलित भमृद्धि के ज़रिये ही ग्रारमगत 
भानद सत्रेदतग्राहिता वी समृद्धि (संगीत की परध, रूप 
की सुदरता का झनुराग-सक्षेप में, मातव परितोषण मे 
समर्थ संवेरन, भपने को भनुष्य की सात्विक शक्तियों की 
तरह भ्रभिपोषित करनेवाले सवेदन) को परिष्वृत किया 
गा भस्तित्व में लाया जा सकता है। कारण कि न केवल 


कर्३ 





गंषों सवेदक, कण वषापविक शतक सौ 
हित सवेदक ( रधय, प्रेम, धादि) अप में आव 
सेबी 7 शानक पिरय मी अ्रस्ती क्यू शी 
अनकभूक बड़ति को अशेवत ही पल्तिल में की ६ 
गवेदकों रत वि्माण हयार क प्रात तक के मरते 
ह7 कार्य है ऋे व्यावहारिक आाकशपकता वे हल 
आर, "ीमित चर हो लक हू. पुयामरे के हि 
भस्तित्वमात 8, हें भोजन की मावविक हुए नही है; 
सिर्फ़ के जाके उसका मगूर्त अस्तित्व ही है। बहु र 


धर्रक होगा हक दे खाद्य किया किछ बात में ही 
बाद किक के मिन्‍नर है। चिता से दवा, लिधनतागात मा 
अच्छे से अच्छे मादक है लिए भी स्ेसूल होश है 
के सिर्फ़ वराणिस्पिक्त मूल रो 


हो देखकत है, मे कि धतिन को सुदरता तथा विशिष्ट सारे 
को उससे बोध नहीं होता। इस आह 
मनुष्य के संबेदक को कम बंका के लिए घौर मर 
या सैसमरिंक तत्क की समस्त संपदा के अनुरूप मानव हरे: 
उत्न्‍्न करने के लिए मानक सार कप अपने सैद्धातिक तक 

* वीनो ही पहबुओ के अस्तुकरण होना आवक 


पद तमा किरधनता नर - उसकी भौतिक पैया. झ्त्मिक 
पद गौर सधकक कऔी-यकि के जरिये इक विकास हे 
गए सारी सामग्री को सामने कक है, ज्सो अकार स्थापित 
गाज भएनी स्थायी उलविक्क के है में मनुख्य के उसके 
रे की इस समस्त समृद्धि # ज्टान्त करता की आज, 


जयोड़ि भ्रक तक हमरत मातव क्रिशरकार स्वयं बे ्ि 
हि पति उदोग-डियाजताय ही स्टा है) मे हा 
इडियिगम्प, इतर, उपयोगी कल्तुओ्ों के रुप में, भिए 
केज्फबे, सनुष्प की बल्तुहृत लातिक दाजियां हे 
“दे मनोविज्ञान विशुद्ध, सकॉदीण और वाहतविक फिर 
गही बन सकता, जिसके लिए यह पुस्तक, से हे 
8. विगम्य रूप से विद्यान इतिहाय का प्रग एुए। 
विताब बना रहता है। सचमुक्ष हेसे विज्ञाक के बारे में न 
सोचे भी कया, जो अहकारपवक मावक्त थम मे का! 
आग से असपृक्त हका है और जो स्व्य प्रपती झूी 
हरे अनुभव मही करता है, जब कि उसके सामने उद्पाहि 
मानव प्रयाध ३३% इतनी संपदा का धर्च उसके लिए झ्े 
अधिक इैछ भी नहीं है, जिसे समवत: एक शब्द -- “जरुरत 
गा जर्रत / हे वक्त क्या जा सकता है? 
प्कतिक विज्ञानों के भपार कियाकलाप उल्ल्त कर हि 
है भौर बिर्क्यंमान 'ागमप्री को सचित कर किया है। चैहित 
र्शन उनके लिए उत्तना ही इतर बना रहा है, जितता वें 
सके लिए है उनकी क्षणिक हकता बस एक क्षाल्पति! 
लि ही थी। इच्छा तो थी, पर क्षमता का भाव भा। 
मे इतिहासशास्त आशिक विज्ञान की तरफ कभी-कभी 
/ अनोधत, उपयोगिवा ओर कुछ शेष महत्वपूर्ण खोजों 
एक कारक के चाते, ब्यान देता है। सेकिक श्राहतित 
न ने उद्योग के माध्यम से मानकर जोकक को स्थावह्ारिक 
में कही भ्रधिर झआावात तथा स्प्रावरिक किब है, प्रौर 
ः मुक्ति को निष्पन्क स्थिए है, यद्यकि उयफा तात्शातिक 
' भनुष्य के धमानकीकरण डे बड़ाका देना ही रहता 
उधोग अडति का भौर डा दिवित विशान का 
उधोग श्रढ है शफ्ति 


तर ् 


नुप्य के साथ वास्तविक , ऐतिहासिक सबध है। भरत झगर 
द्योग की मनुष्य की तात्विक शक्तियों के बहिरग प्रकटीकरण 
| रुप में कल्पना की जाती है, तो हमे प्रकृति के मानव 
गर श्रथवा मनुष्य कै प्राकृतिक सार की समझ भी प्राप्त 
शी जातो हैं। परिणामन प्राहृतिक विज्ञान अपनों प्रमृ्तरुपेण 
भौतिक - अथवा यों कहे कि झपनी आध्यात्मिक - प्रवृत्ति 
को गया देगा भ्रौर सानद विज्ञान का ग्ाघार बन जायेगा, 
जैसे यह भ्रव भी - यद्यपि वियोजित रूप में - वास्तविक मानव 
जीवन का झाधार बन चुका है, भौर जीवन के लिए एक 
प्राधार की पश्ौर विज्ञान के लिए भिन्‍न आधार की कल्पना 
करना तिस्सदेह शृठ की कल्पना करना है। मानव इतिहास 
में- मानव समाज के उत्पक्ति क्रम मे-जों प्रकृति विकमित 
होती है, वह मनुष्य की बास्तविक प्रद्ृति है, भरत उद्योग 
के जरिये जो भ्रवृति विकसित होती है, वह -चाठे विषोजित 
हुप में हो सही- वास्तविक भृतस्वोय प्रद्ृति हूं। 
इंडिय-प्रत्यक्ष ( देखें फायरवाख ) को समस्त विज्ञान का 
भाधार होना चाहिये। विज्ञान सिर्फ तव ही वास्तविक विज्ञात 
है कि जब वह इब्नियपम्य चेतना और इद्रियगम्थ प्रावश्यक्ता 
के हुहरे रूप में इद्विय-प्रत्यक्ष से चलता है-मर्थात सिर्फ 
हब कि जब विज्ञान प्रद्वति से प्रारभ करता है। सारा इति- 
हास “मनुष्य” को इद्रियपस्थ चेतता का विषय बलने नें 
लिए तैयार भौर विकसित करने श्लौर ' मनुष्य के नाते 
भनृष्य ” की अपेक्षाओं को उसकी झवश्यकताग्मा में परिणत 
करने बा इतिहास है। इतिहास स्दय ग्राइतिक इतिहास का- 
मनुष्य में विकसित होती प्रकृति का-एक वास्तविक झग 
है। प्राहंतिक विज्ञान समय के साथ झपने झ्ापकों मनुष्य 
के विज्ञान, मे एक्ीभूव कर लेगा, जैसे मनुष्य का विज्ञात 


बश्७ 





हि च 


प्पने धापडो प्राइविड विशाव में शीत डर 
घृझ विज्ञान यव जायेगा। कप 
॥ 5 झलुष्य प्राहति/ बिशान वा ही की 
गयोकि सलुष्य के लिए पत्यक्ष- इंडिया कद 
लिए इद्विययम्य रुप में विद्यमान डूसरे झाइमी मा 
प्रस्तुत- प्रत्यक्ष, सातव इट्रिवेयम्पता है हि के 
पभिव्यक्तिया हैं)। वस्तुत स्वथ उसके बंद 
अस्तित्व पहले दूसरे झादमी के झटिये स्व के 
इड्ियग्रम्यता के रूप में होता है। सेव्रिल स्दिय कप 
का अत्यक्ष विषय प्रकृति है. मनुष्य का पहली 
मनृष्य “प्रकृति, इद्रिययस्पता है; भौर विशिष्ट । 
इं्रियगम्य. तात्विक शक्ति्य ब्रपता धरह्मन्‍आवगारो 
सामान्यरूपेण प्रतक्वतिर जगत के विजन में हों ग 
हैं, जैसे वे अपनी वस्तुरूप सिद्धि केवत आक्ृतिक व 
ही पा सकती हैं। स्कथ चितन के तत्व-चिंतत वी * 
अमिव्यवित के तत्व-भाषा-की इट्रियम्थ ग्रे 
अक्ृति की सासाजिक वास्तविकत्ञा और मानव ही 
विज्ञत, भव मनुष्य झा प्राकृतिक विज्ञान संमावार्येक ५ 
<यह देखा जायेगा कि विस तरह से राजनीतिक पे 
शास्त्ति के धत भौर निर्धमता के स्थान प्र संपर्त मर्तुध्य 


् 


सपत्य मानव धघावश्यक्ता भा जाते है। संपरत मानते ता 
ही जीवत की सानक अ्रभिव्यक्षियों भी समफ्रता की शावाय 


इता से ग्रस्त मनुष्य भी है-ऐसा मनुष्य, जिसमे स्व 


[तदि एक घातरिक भावश्यकता के रुप में, झभाव के हर्ष 
 प्ररिततवमात द्वोती है। क्रेज्ल मनुष्य की संवशा हीं गहीं। 
ई एशी प्रहार लिर्घगता भो-समाजदाद हे पअतर्गता/ ० 
इआ2३ पाता में भाहर घोर इसलिए शामाजिक महत्व प्राप्त 


करती है। निर्धतता वह निष्क्रिय बधन है, जो भनुष्य को 
सबसे बड़े घन-दूसरे मनृष्य-वी श्रावश्यक्ता का अनुभव 
करवाता है। मुझ में वस्तुरूप संत्द का श्राधान्य , मेरी जीवन 
, जिया का इद्रियगत भ्रस्फोट आाबेश है, जो इस प्रवार यहा 
मेरे सत्र को सक्रियता वन जाता है।> 

(५) कोई भी सत्व अ्रपने को केबल तब ही स्वतत्न 
समझता है कि जब वह स्वय अपन पैरो पर खड़ा हो, भौर 
बह स्वय अपने पैरों पर सिर्फ तव खड़ा होता है कि जब 
उसका भ्रह्तित्व स्वय वी बदौलत होता है। जो श्रादमी दूसरे 
की भेहरबाती की बदौलत जीता है, वह स्वय को पराश्रित 
समझता है। लेकिन #ैं पूरी तरह से दूसरे की मेहरबानी पर 
ही जीता होऊगा कि झ्गर मैं न केवल झपने जीवत के भरण- 
पोषण के लिए ही उसका ऋणी होऊ, वल्कि भ्रगर उसने, 
इसके भ्रलावा , मेरे जोवन का सुजन भी किया है-पगर वह 
मेरे जीवन का स्ोत है। जब वह स्वय मेरी सृष्टि नहीं है, 
तो मेरे जीवन बंप इस तरह का ख्लोत प्रनिवार्यत उसके 
बाहर है। श्रत सृष्टि एक ऐसा विचार है, जिसे जन मानस 
से हटाना बहुत कठिन है। यह तथ्य उसके लिए अवोधगम्य 
है कि प्रद्ृति भौर मनुष्य का भ्रस्तित्त खद झपनी खातिर 
है, क्योकि यह व्याबद्ारिक जीवन में गोचर हर बात का 
खडन करता है। 

पुण्की की सृष्टि के विचार वो भूज्ञान से>गर्थात उस विज्ञान 
से, जो पृथ्वी की उतत्ति , पृथ्वी के विकास को एक प्रक्रिया, 
एक स्वजनन वी तरह श्रस्तुत करता है-दबरदस्त चोट 
मित्री है। ठशाशव्वा० उ९पृध्धा४००७ सूष्टि सिद्धात बा एक 
भात्र ध्यावहारिक खड़न है।* 

भव भरले व्यक्तित को वह कहता निस्सदेह झ्ासान हैं, 
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चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उन्हे भ्रस्तित्वमात मिद्ध करू। 
/ भेद मैं सुमसे कहता हू अपने अपाकर्षण को त्याग दो और 
/रम प्रपने प्रश्त को भी त्याग दोगे। या श्रंगर तुम अपने 
“पपाकपंण पर जमे रहना चाहते हो, तो संगत बनो, भोर 
पंगर तुम मनुष्य और प्रकृति को झ्नस्तित्वमान समझते हो, 
/ ४ | तो प्रपने को भी भनस्तित्दमान समझो, क्योकि तुप्त 
भी निश्चय ही प्रह्नति झौर मनुष्य हो। सोचो मत, मुझसे 
पूछो मत, क्योकि जैसे हो तुम सोचते ग्रौर पृछते हो, तुम्हारे 
प्रकृति श्रौर मनुष्य के भस्तित्व से झ्रपाकर्षण का कोई मतलब 
नहीं रहता। या क्या तुम इतने ग्रहवादी हो कि तुम सभी 
कुछ की भ्रनस्तित्वमान की तरह कल्पना करना चाहते हो 
। भौर फिर भी चाहते हो कि तुम्हारा भस्तित्व वना रहे? 
तुम जवाब दे सकते हो मैं प्रकृति, झ्रादि की झबस्तुता 
| को प्रमिगृहीत नहीं करना चाहता। मैं तुमसे उसके उत्पत्ति 
क्रम के बारे में पूछ रहा हू, जैसे मैं शारीरज्ञ से प्रस्थियो 
की रचना, भादि के बारे में पूछता ह। 
लेकिन चूकि समाजवादी प्रादमी के लिए समस्त तथा- 
कथित विश्व इतिहास मानव श्रम के जग्यि भनुष्य की सर्जना 
के सिवा भौर कुछ भी नहीं है, मतुष्य के सिए प्रकृति के 
उदय के सिवा भ्रौर बुछ भी नहीं हैं, इसलिए उसके पास 
स्वय झपने ज़रिये भपने जन्म वा, भपने उत्पति क्रम का 
अक्ट, भखडइनीय प्रमाण है। चूकि मनुष्य घ्ौर प्रद्ृति का 
दास्तविर ध्रस्तित्व व्यवहार मे, सबेद पनुभूति के जरिये, 
शत्पक्ष हो गया है, चूकि भनुष्य इस प्रकार मनुष्य के लिए 
प्रद्ृति के सत्व की तरह प्रत्यक्ष हों गया है भ्ौर प्रकृति 
मनध्य के लिए मनुष्य के सत्य को तरह प्रत्यक्ष हो गयी है, 
£ एक्‍्हइत्रसेत्द के बारे में, प्रवृति भौर मनुष्य के 
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ऊपर गरखत क बारे में पश्त-जिय बल मे अति | 
मनुष्य जी) अयासतविक्ता को हवीशखता हर्िति +$ 
स्पवहटार में धसधव हो गया है। इस पवाती 
परवीररण के नाते धनोश्वरवाद गा शरद रोई सा ३ 
जाता है, ॥्याति धनोश्यरदाद ईदबर बा 
इस विपेध् के उत्यि सनुष्य के बम्तित्व को बम 
है , सेरित समाजवाद के नाते समाजवाइ की मर वे प 
अध्यरषता की कोई प्रावश्यक्ता नहीं रहती। वह ही 
रूप में मनुष्य भोर प्रहति की सिद्धांत, तथा | 
इंडियगम्प लेतना के साथ प्रारम करता है। समाजगों ह्पुर 
की सकाटात्मक् श्नत्मचेतना है, जो भव धर्म है 
डरा व्यवहित नहीं होती, जिस प्रकार वास्तविक रो 
का प्य की सकारात्मक वास्तविकता है, जो ग्रव विश 
के उन्मूलन द्वारा, कम्यूनिस्म द्वारा ब्यगद्धित रहो ही 
कस्युनिक्स निपेध के निषेध की ह्यिति है, मोर शा 
टनिक भुक्रित तथा पुन स्थापना की प्त्रिया से ऐविहॉर्त 
विकास को अली अवस्था के लिए आवश्यक वात्तविक दी 
है। फश्मुनिस्म श्रातत्त भविष्य का आवश्यक रूप तथा गर्ग 
त्मक सिद्धात है, क्रितु अपते मे कम्यूनिक्स मानव विकार्सी 
लक्ष्य , मानक समाज का रूप, नही. है। ० |॥277॥ 


[तिजी संपत्ति के शासन के अंतर्गत मानव 
अपेक्षाएं तथा श्रम विभाजन 


॥ 27/ |0 (७) हम देख चुडे हैं कि समाजवांद है 


अतर्गेत मायव भावश्यक्ताओं की विपुसता कसा महत्व प्राप्त 
कर लेती हैं, भ्ौर इसलिए कोई नयी उत्पादन विधि और 


किए राजनीतिर द्रभंशाग्स » धन वा यहू शिलत: | 
प्ररित्शण का, प्रम्ाक का, बक्त का विजात मीं से 
पढ़ सनमृष्त उमर ह३ ढक बा जाता है हि खुल रों 


कह 
हवा भषता शारीरिक प्रश्शास को प्रावश्यतोा ही हर 
मलादी उद्योग वी 


रिफायत करने की सी हे गो 
विजशञान साथ ही तपत्या २ मी है, शोर के 
कास्तविक' प्रा्र्श तफस्दी, रि मकछीबूम पर तपदि। 
कियु उत्पादक दास है। इ है आई कह री 
है, जो प्रण्ती मजदूरी का 7 बचत वैर में ही 
करे देता है, भोर इसमे एक 7 चादुकार कहा हे 
को खोज निकाला है, जो 5 जार को मृत 
है इसे भावुकता में सराबोर किक कस 


यो पुक्ता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रदेशस्थ- 
सामरिक झौर विलासप्रिय स्वव्प के बावजूद - एक 

पैविक विज्ञान, सभी विजातों में सर्वाधिक तैतिक खितत है 
भात्मित्याग, जीवन ३) और समस्त सावेब आवश्यका्श 
का त्थाग हो इसकी मुख्य स्थापना है। तुम्त जितना हीं व 
जाते, पीते भ्ोर क्रिताबे खरीदते हो, हुम जितना ही का 
थियेटर, नृत्यशाला, मशुशाला जाते हो; तुस जितना हैं 
कम सोचते, ध्यार करते, जितन करते, ग्राते, चित्क़ारी 
करते, पटेवाजी करते हो, आदि, उतना ही प्रश्चिक तुग 
बचाते हो, तुम्हारा धन > वुम्हारी पूजी-उतता ही ए्याग 
हो जाता है, जिसे न कीडे सा सकते हैं धौर ते जय हृष्ड 
कर सकता है। तुम जितना ही कम हो, तुम स्वयं झपते 
जीवन को जितना ही कस व्यक्त करते हो, तुम्हारे प्रात 
उतना ही भ्रधिक है, भ्र्याव तुम्हारा इसरीभूत जीवन उतना 
हो अ्रधिक हैं, तुम्हारे वियोजित सत्व का सचय उतना ह्टी 


थ्द्८र 


प्रधिक है। जो भी कुछ ॥ 7५] | राजनीतिक प्रयंशास्त्री 
तुम से शिदगी मे और मानवता में लेता है, उसकी वह तुम्हारे 
लिए द्रव्य मे और थन मे प्रतिस्थापना कर देता है; और 
बह सब , जो तुम नहीं कर सकते , तुम्हारा द्रव्य कर सकता 
है। वह खा भौर पी सकता है, नृत्यशाला श्रौर बियेदर जा 
सकता है, वह यात्रा कर सकता है, बह कला, ज्ञान, 
भ्रदीत की तिधिया, राजनीतिक शक्ति हस्तगत कर सकता 
है>यह भव बह तुम्हारे लिए हस्तगत कर सकता है-वह 
पहे सब खरोद सकता है वह वास्तविक्र अक्षयनिधि है। 
प्रलवत्ता यह सब होते हुए भी बह अपने को पैदा करने, 
प्रपे को खरीदने के भ्रल्ावा झौर बुछ नहीं करना चाहता , 
क्योंकि ध्राख्िर भोर सभी कुछ उसका चाकर है, झौर 
जव मेरे पास सालिक है, तो मेरे पास चाकर भी है भौर 
मूसे उसके चाकर की जरूरत नहीं। इसलिए सारे भावावेशों 
प्रोर सारे क्रियाकलाप को लोभ से हूवा होता चाहिए। 
मजदूर के पास सिर्फ इतना ही होता चाहिये कि वह जोना 
चाहे, भौर उसे जीना सिर्फ इसलिए चाहना चाहिये कि 
इतना उसके पास हो सके।> 

यह सही हैं कि प्रव गाजनीतिक प्रयंशास्त्र के क्षेत्र थे 
एक विवाद पैदा हो जाता है। एक पक्ष ( लडिरडेल, 
माल्यम, भादि ) बिसासिता की पनुशसा करता है भ्रौर 
मितध्यय को कोसता है। दूसरा (सेय, रिकार्डो, प्रादि ) 
पितव्यप की प्रनुशसा करता है भौर विलासिता को कोसता 
है। लेकिन पू्वोक्त स्वीक्षार करता है कि वह विलासिता 
इसलिए चाहता है कि शभ्रप ( भर्यात पूर्ण मितब्यय ) उत्पत्न 
कर सके; भौर घतोक्त स्वीकार करता है कि बह सिवध्यय 
की घन (भर्यात विलासिठा ) उत्पन्न करने के लिए झनृक्षमा 
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१३ सहिरिदेश-्यास्थश धारा जी पे 
रोेये सोम हो ही पतियों है मा 
का पा्टिय, धौर प्रपत्पय को से 
ग़छन के हुए में प्रस्तुत रस [ुए 
ह धदत करती है। प्रत' इसी | 
शभीरता भौर ब्योरें गे साथ परे 
सो ह्ोडर मैं ध्पती संपत्ति को बः 
४। ग्रेय-रिशार्डों धारा का यह हैं 
कि यह वह्लुत मकर भौर तोभ 
का निर्धारण करते हैं। यह “रा 
ते भूल जाती है; मद भूल जाती 
कोई उत्पादन ने होगा, यह हु 
के परिशामस्वरूप उत्पादत सिफ़े 
समग्र हो हो सकता है। मंद इसे 
के इसके दिचारो के अ्नृप्तार विर्स 
प्रोग द्वारा निर्धारित होता है भ 
ैशन द्वारा होता है। यहा कैक्‍्ल ' 
डी उत्पादित हुआ्ना देखना चाहती हैं, 
के बहुत सी उपयोगी वस्तुभो का 
भी आबादी पैदा करता है। दोनों 
+ अपवन्यय झौर मितव्यय , विल्ासित्त 
निर्धतता बराबर हैं। 
पर छुम मितव्ययों हीना चाहते ह 
शा नष्ट नहीं द्वावा चाहते हो, तो 
नया. सवेदनों के तोषण की हे 
बे, जैसे भोजन, ध्रादि पर श्रपने 


वे, सारे विश्वास, आदि में सहभागिता से भी दूर रखना 
हियि। 

< तुम्हे हर उस चीड़ को, जो तुम्हारी है, विक्रय, 
एति उपयोगी वना देना चाहियै।॥ भयर यें राजनीतिक अर्थ- 
स्त्री से पूछू प्रगर मैं अपने शरीर को विक्री के लिए 
। करके , उसे किसी ग्रन्य की वासना को समर्पित करके 
॥ दसूल करता हू, तो क्या मैं अर्थशास्त्र के नियमा का 
सन करता हू? ( फ़रास में कारखाता मजदूर अ्रपनी बीवियो 
रर बेटियों की वेश्यावुत्ति को काम का झ्नतिरिक्ल घटा 
हे हैं, जो शाब्दिक श्र्थों मे सही है। )-या अगर मैं 
पता दोस्त स्ोरक्क्रोवाला को बेच देता हू, तो क्‍या मैं 
जनीतिक प्रषशास्त के प्रनुसार नहीं चछ गहां हरे ( झौर 
पहटो , प्रादि में ध्यापार के रूप में लोगा की प्रत्यक्ष वित्री 
भो सभ्य देशों में होती है।)-तो राजनीतिक प्र्थशास्त्री 
जे जवाब देता है तुम मेरे नियमों का ग्रतिक्रमण नहीं 
रते; लेबिन देखो कि मश्राता नीतिशास्त्र भौर सप्नाता 
में इसके बारे मे क्या बहते हैं। मेरे राजनौतिक प्रर्यशास्त्रीय 
'विशास्त्र भौर घ॒ममं के पास तुम्हे उचाहना देने को कुछ 
हीं है, लेकिन - लेकिन भला मैं श्रव किसका विश्वास करू , 
गजनीतिक श्रयेशास्त्र का या नोतिशास्त्र कॉ? - राजनीतिक 
पर्षशास्त्त की नैतिकता प्रधिध्रहण , काम, मितब्यय, संयम 
| लेकिन राजनीतिक प्रयशास्त्र मेरी झावश्यक्ताझो की तुष्टि 
छा भाश्वाभन देता है।+-नौतिकता का राजनीतिक भ्र्थ- 
प्रास्न सादृविदेक, सदाचार प्रादि कय श्राचर्य है, लेक्नि 
प्रगर मैं जियू हो नहीं, तो भला मैं सदाचार्पूर्वव कैसे जो 
घकता हू? भोर अग्रर मैं कुछ जानता ही नहीं, तो भला 
पुप्नमें सदृविदेक कैसे हो सकता है ?े यह वियोजन की प्रदृति 


१७१ 








हा दि 
हे लपफनक हाफ है हि पापद भर हुत पा हि 


ूह दिशा बचइह पताए इगआ हैजगोटिटरी कप 
शाजर्तए ३ धषहाहक एुफरह!. बरगद शामग कु के 
(वहिलल विद्ाडक है. ट्रत >> 4258! सिर 
ववियारका क तक दिशुव होड़ वर हवाले हि शी 
घोर चादह का हुए # शाप विपजिए हरय है हा 
पदगण ८ विश्व शोशावियें टिशा्ी ही कटी! 
बजशतिका करने के टैकल विश कह रह तेडिट 30 
पधशारफ के! धयतों पाया व बाचन 4 या 8 हो 
बह गीहित हव्ट मे बरी बाप, का वेग रिंग रा पा 
नहीं है। थी ओशविव बढ उपदेश बचाररे हैं हीं गा 
जिर धारक की करण कई दशान सही देते । तेरिलेकर 
राजतोतिकः ग्रधशारप हे एतसार स्यवहरार बे है, ती ही 
पौर धविवायक नीतिशारय को उपभा कर बैठते हैं! ही 
सीतिर प्रभंशार्त का तीतिशस्ख ने साथ सडण, प्र 
पादूज्छिक , ध्रोफश्मिक घौर इसलिए विराधार धौर प्रईशातिर 
शवध वे धलावा शुष्ध बोर है, पगर बह क्वाभास ने लिए जी 
माना जा ॥ह़ा है, बल्कि उसकत शात्विक होता प्रमिर हैं। 
तो वह कैवेस राजनीतिक प्रयशास्थ के नियमों कर नौवशिखि 
में सबंध ही हो गवता है। झगर ऐसा कोई सत्रध नें हों। 
मां भ्रगर बात इसकी उलटी हो हों, तो रिक्रर्डी कया हे 
सकते है?टे इसके अलावा राजनीतिक प्रर्षशास्व तथा 
भीतिशास्त के बीच विरोध केवल बआाभासों विरोध है 
और जितना वहूँ क्रोध है, उतना ही विरोध नहीं 
भी है। होता सिर्फ यही है कि. राजनीतिक ब्रयंशार्" 





+ आताल (.०्एगील: खत रिपिसेलडलकारपलंड सा #फगाटह सं 
३, अहम 


नैतिक नियमों को अपने ही ढंग से व्यक्त करता है। 

<मितव्ययिता को राजनीतिक अर्थशाल्त के सिद्धात वे 
।ते उसके जनसदूया सिद्धात में सबसे प्रतिभाशाली ढग से 
देखनाया जाता है। लोग बहुत भ्रधिक है। सनुष्य का अस्तित्व 
कि शुद्ध जिलासिता है, और झंगर सझदूर “नोलतिपरक 
!, नी वह बच्चे पैदा करने मे फजूसी करेंगा। ( मिल उन 
शोगो की सार्वजनिक सराहना करने का, जो अपने यगरौन- 
ँवधों मे श्रपने को सयमी सिद्ध करते है, प्रौर उनकी सार्व- 
जतिक भत्संता करने का सुझाव देने हैं, जा विवाह वी ग्सी 
प्रनुखादकता के विरुद्ध भ्राचरण करते हैं। * क्या यह 
गीतिशास्त्र , तपश्चर्या को शिक्षा महीं है?) लोगी का पैदा 
होता मा्वेजनिक्र दैस्य प्रतीत होता है।> 

उतादन का जो अर्थ धनियों के सदर्भ में है, वह निर्धना 
के लिए उसका जो प्रर्थ है, उसमे प्रकट हो जाता है। ऊपर 
की तरफ देखें, तो प्रभिव्यक्ति हमेशा परिष्झ्त, प्रच्छन्त, 
प्रस्पष्ट- बाह्य श्राभास है, नीचे वी तरफ देखें, तो वह 
प्रपरिष्कृत, सीधी झौर निष्कषट-प्रसली चीज़ है। मजदूर 
की भ्रपरिष्कत भावश्यक्ता लाभ का श्रमीरों की परिष्कृत 
प्रावश्यक्ता की बनिस्वत कही बड़ा खोत है। लदन के 
तहबाना घर उनके मालिकों को महलो की तुलना भे क्‍्रधिक 
प्राप्ति करवते हैं, कहेते का सतलब यह कि मकान मालिक 
के स्दर्भ भे वे अधिक बडी संपदा, थौर दस प्रकार ( राज- 





+ उ्ार कग, 7ाकहक गे ऐकरादश ह:ज्व०ताए,. त्पातता, 
82, 9 44( मार्क्स ने प्रामीसी संस्करण , (#ल5 ४/४८०- 
अण्षयरह फ॥वृक, परत. हु870 2 ५ ए >+रम३- ३७75, 4823, 


# 8, से उद्धरण: वियफ्रओ। ) हे 9 फै, 
है; 


हक हर, 








न. धवात फदकीरब बक, हे लिए ढीए सपा 


कद कएक के हरकाफ बे हक शा हरा उंजार 
दीपकन है. एफ बह कदर दवाई हो शाइडडिर गा 


जेकत ही ताफ़ कक बाई यगदा धबिय रा रे 
है. ह९ देह लड़ हो बच है॥ रशापािशार शिगरी 
वाशुनर शहद विधाशक € वगे हथे ते हर गोष है 
प्रफाशी शरित हाफ है। अमन में धाय्मदेगवाड रा 


मानक, रपट वह राह्मोरी है, इहाटीर में री 
अपर, स्याइशारिक धाोद्ारशपा, हो पेश प्ले गा 
4:48 


दाता मानव मात्तो है। इसी दृष्टिशोद में ५ 
बा हपा गधरटशा थो शानी बाहिदे। 

धरगर कप रदद कश्यूनिस्स हो धयने रहय ह रा 
विधेश कग लियेध, निजी पति के वियेध हो प्री 


के जरिये मातए खाह बो शितियाश्त बह>प्रमी ; 
हडत उह्ाल्य स्थिति नहीं, ऑम्ति ईगगे डिप्ररीत तिशो मी 
द्वारा उत्पत्त स्थिति [._]*। इसलिए चुकि उसके हर 
मनुष्य के जीड़न को वॉस्तशिक वियोजल बा रहता है प्र 
जिपना ही कोई उसके करे में इसी रुप में सबेत ही 
उतता ही भौर भी झधिक बता रहता है, झत इसरो [मं 
वियोजन के तिपेघ कौ] वरिद्धि बेवल रम्युविस्म साइर हीं 
को जा सरती है। 





*पहां पराइलिपि के प्ले का तिचला बाया कोता फटी 
हुआ है, जिगसे इस झणश की पत्तियों को पढ़ पाना, उतमे 
तारतम्थ बिठाना भौर उनका भर्य निकाल पाना भझसभव 


है।+स ० 


निजी सपत्ति के विचार का उन्मूलन करने के लिए क्म्यु- 
मम का विचार पूर्णत पर्याप्त है। वास्तविक निजी संपत्ति 
उन्मूलन करने के लिए वास्तविक कम्युनिस्ट कार्य आव- 
# है। इतिहास स्वय इस मंजिल पर ले जायेगा, झौर 
_ गति, जिसे सिद्धातं रुप मे हम पहले ही एक स्वग्मति- 
भी गति को तरह जानते हैं, वास्तव में एक बहुत ही 
ठेन और दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी। लेकिन हमे इसे एक 
स्तविक प्रगति मानना चाहिये कि हमते भ्रारभ में हो इस 
नहामिक गति के सीमित स्वरूप और लक्ष्य की चेतता को 
र ऐसी चेतना को, जो उसके भी पायें जाती है-प्राप्त 
( लिया है। 
जव' क्म्युनिस्ट छ्विल्पों भ्रापप में सहकार करते हैं, तो 
का पहला साध्य सिद्धांत, प्रचार, झादि होता है। लेकिन 
थे ही, इस सहकार के परिणामस्वरूप, वे एक नयी 
वश्यक्ता -- समाज की भ्रावश्यक्ता-प्राप्त कर सेते हैं, 
र जो साधन की तरह प्रकट होता है, वह साध्य बन 
ता है। जब भी फ्रासीसी समाजवादी मजदूर एक साथ 
अलते हैं, इस व्यावहारिक भ्रत्रिया भे सबसे श्रेष्ठ परिणाम 
खने में झाते हैं। धूम्रपात, सुरापान, खाता, भ्रादि जैसी 
लें रद सपर्क साधन प्रथदा उन्हें एक साथ लाने के साधन 
ही हैं। साहचर्य, सगत श्लौर वातब्रीतं, जिसका साध्य 
हद हो है, उनके लिए काफी हैं, मनुष्य का भाईचारा 
उनके लिए कोरा मुद्दावरा नहीं है, बल्कि जीवन की वास्त- 
बेकता है और उनके श्रम-्पोषित शरीरो से हम पर मनुष्य 
त महानता दी प्राप्ना विकोरित होतों है। 

8>५ | जब राजनीतिक अयंशास्त्र यह दावा करता 
है कि माय और पूर्ति सदा एक दूसरे को सतुलित कर लेते 


॥१-ाक बूज्छ 


है, वा वह दृषढ भूत शागि कै हि हरे दो ए रे 
गधा शिद्वार । ४ बपुशार शोषी रे रा श् 
पाप्रर चघाता है धौर इन मांग रबी ही इक 
खान घपगी गरग धरमारगर्शी बमित्गी दया 
बरडिय के शाटिर दणिमनम्तुप्य है शरीतर 
बरतो /+ वही 

दस वात को हि धन, जा श्र खाशत की क्ती 
होगा है, किंग है३ तक बाहतीरिश दाल हो ४ रे 
शाध्य #- शामरास्यश्येध बट झाधत नो मन 
से परिषत करता है, जो मुगे इतर वसुशाच की 48 
बरता है, रियर ह४ तर प्रपते में शाध्य है - ही? 
स्पष्ट्त दया जा सकता है हि जहा भी जीव हीं 
जमीन हैं, बढ़ा भू-रापतति को, भौर जहां भी भोग श्क 
तलवार णोवन हे बारतविर शापत हैं, वहा उन्हे मौ 
में बासस्‍्तवि्ा राजनीतिक शक्तियां माता जाता हैं! 
मृग में जो ही किसी सामाजिश श्रेणी को ततशर गे 
करते वी झनुमति मिलती है हि यह सुरत हो शाती है! 
खानावदोश कौमों में यह धौड़र है, जो सुसे स्वतत मर 
झोर समुदाय के जोवन में सहभागी बताता है! 

हमने ऊपर कहा है कि मलुष्य गुहावास+ झादि वी क््त 
पश्चगति कर रहा है-वितु वह उसकी तरफ एक वि 
जित, झविष्टक रूप में पश्वगति कर रहा है। भपनी गी 
प्व--एक ग्राइतिक तत्व, जो भपने को उतके उपयोग भार 
सरक्षाण के लिए निर्वाध उपसब्ध करता है-जगनी आदमी 
अपने को प्रद भ्रजनबी मही महसूस करता, वत्कि ऐवॉ 

_ हो सहन भ्रतुभव करता है कि जैसे वानी मे मछली) तेमिग 
ब ग्रादमी का तलघर झावास एक प्रतिकूल तत्व हैं 


चक्ज्द 


सर की तरह जानता है। देसे धत हे साय मर ४ 
प्रवमालना बजा धहकार हे रूप में, प्रगत! गिरी डे 
सोगी जे जिदृक्ियों को बनाये रह्य जी सता हैं। रत 
फिजूत सर्च किये जाने है रूप में, धौर प्रशी की 
म्राति के रूपए मे सामने घातो है हिं स्वयं उस (62% 
ब्रतिब्यय प्रौर भ्रविराम, भनुत्यादक उपभोग ही के रा 
के श्रम कौ धौर इसलिए उसके निर्वाह की रत है! 2 
मनुष्य वी तात्विक दाक्तियों की सिद्धि को 
भतिरेको, घपनी झड़ों भौर सनक्रों, बेदुरी ० 
सिद्धि की तरह समझता है। दूसरी ओर, यह धव/ शा 
को केवल एक साधन के हप में ही, तेवल इस हू कै 
जानता है कि जो सिवा सध्ट किये जाते के भौर 
के लायक नहीं है भौर जो इसलिए सायन्याष ही दरत हर 
स्वामी, साथ-साथ ही विशालहृदय पौर नीच, ॥५९४ 
धृष्ठ, घमडी, परिष्कृत, सुसस्दृत और प्रत्युतत्लमति भी है” 
इस धन ने अभी थन को प्रपने पर एक सर्वया इतर 
के रूप में भ्रनुभव नहीं किया है इसके विपरीत वर्ढ 
केकक्‍्ल भ्रपनी शक्तित को हो देखता है, पौर धन (टी!) 
बल्कि प्रानंद [ उसका भ्तिम]* लक्ष्य [है]। 
इस... ॥ 200 | प्रौर धक की प्रकृति के बीरे है 
इद्विगयत ग्राभामों से चक्राचौध दसकती श्राति के सामं 
कामकाणी / गंभीर, नीरस झौर सितव्ययी उद्योगपति भा 
है, जो घन की अ्रकृति के बारे में प्रृर्णत श्रबुद्ध है भौर 





है *पाडुलिपि यहा क्षविग्रस्त है।+-स० 
'झ , के इस पन्‍ने का एक हिस्सा फटा हुआा हैं? 
5, कोई तीच पक्तिया श्रप्राप्य हैं।-स० 


जे 
हल 


दइगसिए यह वही सेतदन का शृगार हि 
होती है, दगसिए यह यही खेतदेत वा है हक 


जा मूतत श्प्त दिभाजन वा वारण बे 


कर कतो 
हरण मे लिए, शितरारियों या पशुचासी कर दो ु 
बर्यीरे में बोर्ड खास धाइमी रिसी भी शोर ्ः 

से वीर 


की बनिस्वत ज्यादा मुस्तेदी भौर दे्षता 
कमान बनाता है। वट उतता झासर परत 
से दोरों था मृगमाग के बदने विनिमय कर ते टय 
प्रौर प्रापिर वह देखता है ति वह इस तरीे 
ज्यादा ढार शौर माम प्राप्त कर नेता इसतिए 
वह खाद मैंदात में जागर कई सकता हैं। हि बार 
खुद झपने स्वार्य की खातिर कमान झादि का ४४ 
उसका मुख्य बाय वन जाता है [ « )/ हि 
“विभिन्न लोगो. में नंसर्गिक अति 
मिलता [._] श्रम विभाजत वी इंवती तेल 
नही हैं, [. ] जितना परिणाम है। ते 
[_] और विनिमय करने के भुदाव के ता 
प्रादमी ने श्पने लिए जीवन की हर प्राव्याता 
सुविधा को क्राप्त कर लिया होता [ - 3 सभी 
पास [ ..] करने को वही काम हुआ होता: हो 
घधे की कोई ऐसी भिन्‍तता ने होती कि परैली 
प्रतिभामों में कोई वडी भिन्‍्तता पैदा कर थी 
“जैसे यह भुकाव ही लोगो में [ |] प्रतिभात्रों 
की भिन्‍तता पैदा करता है, ( 3 स्से ही मई 
श्रुकाव ही इस भिन्‍नता को उपयोगी बताता है। ज्ती 
जाति वे” पशुझों के कई सवर्ग [ ) अश्रढ्वति सेन 
ज्ञा का उससे कही अधिक उल्लेखनीय वैशिप्टूय प्रात 
करते हैं, कितना प्रथा तेया शिक्षा के ढू्वे मवुध्धी 
में होता लगता है। प्रति से दार्शनिक प्रतिभा भार 
बुद्धि से झल्लीबाते से श्राधा भी इतता भिन्‍्ते नही 
४ जितना मैस्टिफ [िा ग्रेहाउड कु्ते सें। अव्दी 
» स्पैनियल रो सिन्‍न होता है, अथवा सह झतीर्की 


करन शी शहित हे प्रभाव मे जारश गन, पा 
ही धर्थ में पूरे तरह ये लगा देते का पर 
नहीं श्राप्त हो सता।- क्र 
रामाज की उत्तत अवस्था में “इसे शव 
प्रादमी विनिमय्र द्वारा जीता है भौर तिसों हैं कि 
श्यापारी बन जाता हैं, भौर समाज खिय दारविरि 
होकर बह बन जाता है, जो सही मारतों मं लव 
समाज होता है।” ( देखें, देस्मूत दें बैग 4 
4५८/०४/०७/६, 2075, 826, 99.56 कथाएँ 78 रा 
पन्योत्य विनिमयों वी श्खला हैं; वाधिगय हु 
का समस्त सार समाविष्ट है।”) - शा रे 
सचय श्रम विभाजन के साथ-मा्य वहीं 
तथा तत्प्रतिक्ष्मात्‌ । 





यह रही ऐडस स्मिच की बात।* 


“ अ्रयर प्रत्येक परिवार जो दुछ भी वह | 
है, वह सब पैदा करे, तो समाज का कार का 
बावजूद चलता रह सकता है कि किसी भी >म/ 
कोई विनिमय नहीं होता है; ध्ाधारभूत हैए हि. 
विनिमय समाज की हमारी उन्नत प्रवस्था में श्रपरि 
है। श्रम विभाजन मनुष्य की शक्तियों वा यू! 
परिनियोजन है, वह समाज के उत्पादन उर्ती 
शक्ति भ्रौर उसके सुखो-को बढाता है, बिंदु बह हों 
व्यक्ति की अ्रलग-मलग योग्यता को घढाता। 
करता हैं। वितिसय के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। 





3 ॥दंआत. गा, 70०66 ०! #6०वत, छल व, दंड, वी 
05 (काल |, 4, ८३ वा-49, ॥#. 29-40), घतावशत 
* और परिवर्धनो के साथ उद्धत 4 से 


गशीनरी के नियोजन से श्ाय, मह पाया बाग, हे 
परिणामा का बृशल विवरण द्वारा, उत सभी किए कला 
को पृथत करने के द्वारा, जिनसे रिसी 22) 
सके दूसरे की सहायता कटवायी ना कं 
साय लाते के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पैन फर 
सामान्यतेया कई भिन्न क्रियायों को उसी ऐैगे को 
दरशषता के भ्ाथ मही कर सकते, जिससे वें झा 
द्वारा कुछ क्रियाओ को करना सीख सकते हैं' के 
प्रत्येक श्रादमी प्र डाली जानेवाली क्रियाओं ीं हे 
की जितता समव हो, उतवा सीमित करती है 
लाभदायी रहता है। थधिकतम लाभ के ही ५ 
को विभाजित करने श्लौर लोगो तथा मशीतरी ०22] 
शक्तियों को वितरित करने बेर लिए भ्रविकश मा 
मे बडे पैमाने पर कारवार चलाता, इूसरे शहरों मे 
जिसों को बड़ी मात्ताओों में उत्पादित करता शी 
होता है। यहो लाभ वड़ी उद्योगशलाडं को हें 
देता है; जिनमे से श्रत्यत सुविधाजनक स्था्तो 
स्थित कुछ उद्योगशालाए प्राय एक देश को ही नही 
बल्कि कई देशों को उत्पादित जिस की उतें टितगी 
सोती चाहिये, उसको प्रूर्ति करती हैं।” 


यह मिल कहते है।* 
लेकिन सारा आधुनिक शाजनीतिक पहर्यशास्त्र इस मी 


में सहमत है कि श्रम विभाजन भौर उत्पादत का धत, मी 
विभाजन झोर पूंजी सचय परस्पर एक दूसरे को तिर्थीरिं 
करते है, ठीक जैसे बह इस बारे में सहमत है कि रैक 


हैंडल 57%: 


बह | नित्ी सपत्ति ही सकक्‍ये उपयोगी भौर सर्वांगीण शर्म 
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| 2४ शा | श्रम विभाजन तथा विनिमय का विवेचत 
धिक महत्व का है, क्योकि ये जाति सक्रियता और जाति- 
7 के माते मानव क्षियाकलाप तथा सात्विक शक्तियों की 
ततः वियोजित अ्रभिव्यक्तितया हैं। 

है. दावा करता कि श्रम विभाजन भौर विनिमय सिजी 
त्त पर झाधारित हैं, यह दावा करने के सिद्रा और 
नही है कि निजी सपत्ति का सार श्रम है-ऐसा दावा, 
' राजनीतिक थ्र्थशास्त्री सिद्ध नहीं कर सत्ता श्र जिसे 
उसके लिए सिद्ध करना चाहते हैं; ठीक इसी तथ्य से 
! प्रमाण विद्यमान है कि श्रम विभाजन और विनिमय 
| संपत्ति के ही पहलू हैं, एक श्रोर यह कि सानव जीवतल 
प्रपने सिद्धिकरण के लिए निजी सपत्ति की ग्रावश्यकता 
| भौर दूसरी झोर यह कि उसे झछव निजी संपत्ति के 
ध की प्रावश्यक्ता है। 

भप्त विभाजन प्ौर विनिसय ही वे दो परिधटनाए हैं, 
राजनीतिक भर्थशास्त्री को अपने विज्ञान के सामाजिक 
प की शेखी बधारने की तरफ ले जाती हैं, जब कि 
| देम धह श्रपने विज्ञान के अतर्विरोध -समाज का 
माजिक , विशेष हितों द्वारा अभिप्रेरण-को भी भ्रबेतन 
ष्यक्ति देता है। 

हमे जिन कारकों पर विचार करता है वे ये हैं सबसे 
दे, विनिमय करने को भ्रवृत्ति-जिसकी बुनियाद स्वाये 
मिलदी है-को श्रम विभाजन का कारण श्रथवा अन्‍्योन्‍्य 
'पाम माना जाता है; सेय विनिमा को समाज की भ्रहृति 
- लिए . भ्राधारभूत नहीं मानते हैं। धन- उत्पादन-की 
ध्या श्रम विभाजन भर विनिमय से की जाती है। श्रम 
भजन 'के परिथामस्वरूप वैयक्तिक क्रियाकलाप की परि- 


१६३ 


/एस्रेंसवासों टाइमन” में छोेवसपीयर 


“मोता ? धीला, जगमग , प्रनरोल्र सोना? 
नहीं देवतागो, मैं 
बोई तिरा उपामक नहीं हू! 
इतना इसका स्थाह को सफेद, दुरे 
को भला, सही गतत को, नीच को 
श्रेष्ठ, युवा वृद्ध को, 
कायर को चीर चना देगा। 
अरे, यह तो तुम्हारे 
पुजारियों श्लौर चाकरों को भी 
इशुल से घमीट ले जायेगा, 
बीरों के सिरो के नौचे से उसके तकिये खीच लेगा 
यह पीला दास 
धर्मों को गढ़ेगा भौर तोड़ेगा, देगा झ्राशीप 
पापियों को, जीर्ण वुष्ठ को पूज्य बना देगा, देगा 
चोरों को पद, पदवी, प्रतिष्ठा भौर पीठ पर 
सांसदों के साथ अनुमोइन यही है 
बहू, जो जरा, कपितगात विधवा को 
नववधू बना देता है; नामूरी फोडे और भस्पताल 
जिसे गढे मे इल देंगे, उसे 
यह फिर 
वॉसती नवयौवत झौर लखावण्य देता है। 
झा, प्रम्रिएप्त धरती शा, 
हू छिनाल सारी दुनिया बी 
राष्ट्री की संगत में जो बैर कराती।” 


और भागे भी 


व्ष्छ 


है मैं स्वयं , द्रव्य का घारक हू। दब्य की शक्ति की सीमा 
री शक्ति की सीमा है। दृव्य के गृण मेरे-घारक के- 
[| तथा तात्विक अक्तिया हैं। इस प्रकार मैं जा हू भर 
जसमें में समर्थ हूं, वह किसी भी श्रकार मेरी देयक्तिक्ता 
या नहीं निर्धारित होता है। मैं कुरूप हू, लेकिन मैं प्रपने 
पए सुंदरतभ स्द्वी को खरीद सकता ह। इसलिए मैं कुरूप 
ह्वीं हूँ, बयोकि कुरूपता के प्रभाव - उसकी निवारक शब्ति- 
गे दृब्य निराकृतत कर देता है। झपने वैयक्तिक लक्षणों के 
नुपरार में लमश्ा हू, लेकिन द्रव्य मुझे चौबीस पैरा से 
१५ कर देता है। इसलिए मैं लगडा नहीं हें। मैं बुरा, 
ईमान » धरिक्षहीन , मूर्ख हु, लेझिन द्रव्य का, भौर इस- 
नए उमके धारक का , सम्मान किया जाता है। द्रव्य सर्वोच्च 
बनाई है, इसलिए उसका धारक भला है। इसके ग्रलाबा 
व्य मुशे वेईमान होने के झझट से बचाता है - इसलिए मुझे 
माददार भामा जाता है। में बेश्रक्ल ह, लेक्नि ब्व्य सभी 
बीयो की श्रससों शक्ल है, फिर भला उसका घारक वेभवल 
ऐसे हो सकता है? इसके प्रलावा वह बरद्धिमानों को खरीद 
सकता है, भौर जो बुद्धिमानों पर शक्तित रखता है ब्या 
वह भुद्धिमानों से भ्रधिक बुद्धिमान नहीं है? तया अपन द्वब्य 
पी बदोलत मैं उस सबसे समर्थ नही ह जिसके लिए मानव 
मेने लासायित रहता है, क्‍या मेरें पास सारी मानव समता 
वहीं हैं? इसलिए क्या मेरा द्रव्य मेरी समस्त अक्षमताप्रो 
को उनके विलयोम में नहीं परिणत कर देता है? 

अगर द्रव्य ही मुझे मानव जीवन के साथ बाघनवाला, 
प्रमाज को मेरे साथ जोडनेवाला, मुनले प्रकृति झौर मनृष्य 
कै साथ सवद्ध करमेवाला बधन है, तो क्या द्रव्य समस्त 
दंधनों का बंधन नहीं है? क्‍या वह सभी सबधों को तोड 


५ 








४ के दृहाहत कण मैं 
मरीफ अह हहीं शधशा आओ. दि 


तावधीय शाप्यक भी ही है? दर हिशग गम 
श्र कहता 

अध्यक्ष ७ है, आओ! हो. रात टी 
कवतगटकर ईग्य रे शा क्र 
५९३ ४१ हागण हब हैंड 00 


दुका बा (इतपमी में हद दही 
न 
तक्माविररश ठप का विरशश हैं इसह रो 


प्रष्मम मे जद था जाती है पक गा 
(०) पर. आाडाह हछलाफ. शत बोर गि 
बाजाह भद दा है। 
ध मंजर र्य 


समरल घातक तंषा देगवित्र एच रा 


विशिररण पसमदात्रा का बधुल - ये बी दंवी हा 


सोगी ने शिपोजित £ रीभावी ठपा प्राहमलिस्तीर 
झवभाव ने तोते उगर झवहप में मन्लिहित हैं! ड्रग मान 
जाति वी दियोजित क्षमता है ु 

ज्ञा षुछ भी मैं मतुष्य हे नाते नहीं सती 
भौर दंसलिए जिसे बरले में मेरी सभी बेर तार 
आवितया भद्म हैं, पहें है इध्य वे 3 
इस प्रक्नार इत्य इन जक्तियों को एंत्र ऐसी चीज में “ 
देता है; जो स्दय उससे नहीं है- भयात उसे अपने थिं 


“5 गा कर देता हैं। 


हलोोई खास व्यजन चाहता हू पा अंग 


यहा एक शब्द पढ़ने मे नहीं आता है 


हज २०० 


इजगाही * पकंइना चाहता हे, क्योकि मुझमे पैदल जाने की 
कि नहीं है, तो द्रव्य व्यजन और डाकगाडी मुझे दिला 
देवा है प्र्थात वह मेरो इच्छाग्रो को कल्पना के क्षेत्र की 
चीड में परिवर्तित कर देता है, उन्हें उनके व्यवहित, 
इल्यित श्रथत्रा बाछित अस्तित्व से उनके इद्रियगम्थ, वास्त- 
विक अस्तित्व मे-कल्पना से जीवन मे, वल्पित सत्व से 
पास्तविक सत्व से- रूपातरित कर देता है। इस मध्यस्थता 
की सपन करने में [द्रव्य] सच्चो सृजनात्मक शक्ित है। 

बेगक भाग का श्रस्तित्व उसके लिए भी होता है, जिसके 
पाये द्ब्य सही है, लेक्ति उसकी साग मेरे लिए, एक 
तीमरे पक्ष के ज़िए, [प्रस्थो] के लिए बिना किसी प्रभाव 
प्रपवा च्रस्तित्व के मात्र बल्पना की चीज है, ॥ हैं।.| 
और इसलिए मेरे लिए भी यह प्रययार्थ और प्रवास्तविक 
रही है। द्रव्य पर प्राधारित प्रभावी माग तथा मेरी 
प्रावश्यक्ता , मेरी भावना, मेरी इच्छा, झादि पर प्राधारित 
भरप्रभावी मांग के बीच झतर ही सत्व तथा विचारण के 
बीच, मेरे भीतर जो विचार केवल अस्तित्वमान है। उसके 
प्रौर उप्त व्रिचार के बीच भ्तर है, जो मेरे बाहर ययार्य वस्तु 
कै रूए प्रे प्रस्तित्वमान है। 

अगर मेरे वास यादा के लिए द्रब्य नहीं है, तो मुझे 
यात्रा करने को कोई आझ्रावइयक्ता-प्र्थात कॉर्ड बास्तविक 





* यूरोप में रेलो के झ्लागमन के पहले डाक लाने-ले जारे 
के लिए तेज घोडागाडियों का प्रयोग किया जाता था। इु 


डाकगाड़ियो मे छयांदा किराया देकर यात्रा भी की जा सरत॑ 
बों]-स० 
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तदा पद पादप च>अर्शी है7 धर मु अल 
दृ्ति है. कफ्द एंशह रिए इस जटी हैं; 6 अर 
एक ही कोहै बलि बड़ी है-प्रप! कई बरदावी+ दर्द 
बलि नही है। दुतती धार, बंध धूगवे बारी मे पं 
दी इति हीं है. रितरु रहें सिए सहला घौरः 
हो प्राण उसके (४ क्रभारी बलि हैं। दिई 8 कर 
में थौर दाततविकाता को भाज बिक में परिर्ग! : 8 
का बतिर भाष्य्त वषां शामर्स्य (मतृष्य है है) 
जाए धषशा घागड गयाऋ गे समाज के नाते उमप किन 
है ना डच्य सजुष्य कण प्रडुनि हो इाततिक धूति 
झरह्ितिएोँ हा माप थ्या घाराशरों प्रौर फतवा ध्य 
जया कट्टकर दृर॒च्यनाघ/ से परिशन कर देता है ध 
प्रवार बह ब्राए्शदिक प्रपू्णताध्ों धौर डुष्हत्पतार्णो ४ 
साल्एति शक्तियां हा जो वार्तव से तिशरत हैं धौर हे 
स्यगित को कल्यना में ही होती हैं" वास्तदिए 
क्षरितिपों पौर लामध्यों थे परिणत कर देता है। एन ही 
बेडल इंश विशेषता के ही दृष्टिगत दब्य इंपश्तिताओं ही 
सामान्य विहनिश्रण है, जो उन्हें पते वितोभ में परी 
देता है शोर उनके सक्षणों वो विरोधी सझध अदाव को 
देता है। 

भ्रतएवं इब्य ब्यस्ति के तथा रामाज, आदि के; जो 
बजाते खुद सत्व होने वा दावा करते हैं, चधनों के विद 
इस पिकृतिकर शक्ति की तरह प्रकट होता है। वहें परी 
को बेवफाई से, प्रेम को घूणा से, घृणा को प्रेम मे, सेको को 
बंदी में, बदी को ठेकी से, चाकर को 'र्षिक से, मालिक 
की चाकर से, मूखर्ता को बृद्धि मे गौर बुद्धि को भूर्खता 


में परिणत कर देता है। 





5 
हित 


चूहि मूल्य को विद्यान तथा सक्तिय धारणा केरूप मे 
ब्य सभी चीडों को मश्नात करता भर उलझाता है, 
मलिए यह सभी चीज़ो का झञाम संध्रोतिकरण श्रौर उत्तमाव- 
पद दुनिया-है, समस्त नैसगिर तथा मानबिक गुणों 
हद! सप्नातिकरण और उलयाव है। 

जो शौय को खरीद सकता है, वह बीर हैं, चाहे वह 
यर क्‍यों ने हो। चूकि द्रव्य का किसी एक विशिष्ट गुण, 
किसी एक विशिष्ट वस्तु , अ्रघवा किसी एक विशिष्ट लात्विद 
भानेत्र शक्तित से नहीं, बल्कि अपने धारक के दृष्टिकोण से 
ननुष्य तया प्रकृति के भमस्त वस्तु जगत से विनिमय क्या 
गाता है, इसलिए यह प्रत्येक गुण का दूसरे, विपरीत तक, 
गुण नथा वस्तु में विनिमय करने का काम देता है यह 
प्रमभवताझो का भम्मिलन है। यह अ्तर्विरोधों को झापस 
में प्रातिगन बद्ध करा देता है। 

भनुष्प को सृष्य ग्रौर ससार के साथ उसके सबंध का 
मानविक मान लो तब सुम प्रेम का केवल प्रेस से , विश्वास 
का केवल विश्वास से ही विनिमय कर सकते हो तथा इसी 
प्रकार प्रायें भी। तुम कला का प्रास्वादन करना चाहते हा, 
तो तुम्हें कला की दृष्टि से परिष्कृत व्यक्तित होता चाहिये , 
भ्रगर तुम दूसर लोगो पर प्रमर डालना चाहते हो, ता 
तुम्हें दूसरे लोगो पर प्रेरक झौर प्रोत्साहऊ प्रभाव टालने- 
वाला होना चाहिये। मनुप्य और ब्रह्ृनति के साथ नुम्हारा 
हर सवध तुम्हारी इच्छा की, तुम्हारे वास्तविक वेयक्तिक 
जोवन की वस्तु के पनुरूप एक विशिष्ट झभिव्यक्ति होना 
चाहिये। अगर तुम बदले मे प्रेम प्रेरित किये बिदा प्यार 
करते हो--भ्र्थात भगर प्रेम के नाते तुम्हारा प्रेषत समान 
प्रेम नहीं उत्पन्न करता , भगर स्नेह व्यक्तित के नाते स्वय 


7६॥4। टैगेदीय इंदशाद जे सबंध में झरतोकता है 
है रमत (वाउएर, उत्गगादश ) किती व 
पी, घोर झाग प्रागवता की किये हैं शारिमी पे गे 
वितमी कस धस्किया में भागी; कर बराआर प्रणोरटटंक 
उद्तोह हक स्‍एह/॥/ मे सिद्ध कर देते हैं? रे 
गरण्ये द्वारा उठाये उतादसे प्रशत- "तो धब ता हीं ४५ 
है? >पो उस्हें भावों भासोचतों हे हवोते हीरे ढ़ 
कर देते हैं।# 
सेविन भत्र भों-जब फायरबाब ने /7//87 हि 
चपनी "3९०७० मे* और विस्तार से हीशस्कट/ हैं 
ट(व//. में. ही. किदातत.. बुरे. राय द् 
दर्शन का उल्लट दिया है, जब, टरूसरी प्रोरं, उस 
पथ से. जो स्वथ यह सब हासिल करने में ग्रक्षी 
फ़िर भी इस सबको हासिल होते देख लिया है धो ली 
को विशुद्ध, श्रट्त, निरपेक्ष झावोदना घोषित कर मी 
है, जिसे स्वथ की पूर्ण स्पध्टता प्राप्त हो गयी हैं। अरे 
वीद्धिक अरहकार मे इस शालोचता ते इतिहास हो हो 
प्रकिया को शेष जगत तथा स्वय के थीक सबंध में परिती 
के २५४ थे (स्वय के साभते शेप जगत " जनसाधाएए 
टै में श्राता है) और सभी सैद्धांतिक वैपरीत्यों री 
ैडय अपनी चतुरता भोौर जगत को मूर्खता के घकेले मैडातिर 
परीरप - झालोचनापएरक ड्ीस्त तथा मातदजाति, /भीह" 
बैपरीत्य - मे बिलीोन कर दिया है, जब हर दिन भर 
है [0498 सिश0३७, *४जफणहहल ए#लन्‍ला शक लगाए 
[2 टल फिवकिलुकरार' पर 2क्‍लदाक शब्त टथल्‍्पता नशा 
॥#9%/ए46 #शव क्‍ि४९॥६॥४४९ -- झ्र० 








ध्यातिरी 
द्वे हुए 
गत दृब्टिरीण जे 


गम में गस्ने रिजिता हैं। उतोी डाउकिय की 


घोर जिग घर) जिम गरतता से वे 
था देते है, उसी [भ्ौरों के) फ़िपरी 
भी तहीं वी जा गली हैं। 
फायरबाय वी. महान उपलब्धि है पका 
(१) यह प्रमाण कि दर्शन विचार में न 
दरार प्रतिपांदित घम्र के, श्रबाँत संतुष्य के सार के विपोश 
के ब्रस्तित्व के एक प्रल्य रूप तेथा ढग हैः 
गुछ सही है, पते समान रूप मे निरदनीए हैं के 
(२) 'मनुष्य के साथ मनुष्य” के सामार्गिक ला 
सद्धाल का बुनियादी उमूल वनाव॒र वास्तविक और्िती 
प्रौर यथार्थ विज्ञान की स्थापना, |] 
(३) उनके द्वारा तिवेध के निषेध के मुझसे मे! 
निरपेक्ष प्रत्यक्ष होने का दावा करता हैं; पत्मितिर्भर ज 
दरत्पक्षत स्वयं पर ब्राधारित प्रत्यक्ष को रंगों जात! ५ 
कायरबाण हेगेलीय दृदबाद की व्याध्या इस शा कह 
ह (और उसके द्वारा उन प्रत्यक्ष तस्यों से परम हे 
(६ श्रौित्य स्थापित करते हैं, जिस्हे हमे सवेदनों के मर 
है ) 
हेंगेल भूतद्रब्य के वियोजन ( स्ज॑शास्त्र से, ब्रपर्िमं 
प्रमूतरूपेण सावभौम ) से -तिरपेदा तथा स्थिर अमर 
क्ष- प्रारभ कग्ते हैं, सहज ढंग से वहे, तो इसे 500४ 
है कि वह धरम तथा ईष्वरमीमासा से श्रारभे करते है 
दूसरे, वह अपरिमित को पडहुत करते है और 
इंद्रियगम्य , संधीर्षे , परिमित, विशेष को स्थादित करते 
(दर्शन, शर्म तथा ईश्वस्मीपाजा बा निराकरण )॥ 
हीमरें/ वर्टे वैस्मदा जी किर निराडत करते हैं थी 





रे. तकंबुद्धि। तर्कबुद्धि की निश्चिति झौर तकंबुद्धि का 
पपे। (क) तक्दुद्धि की एक प्रक्रिया के नाते प्रेक्षण। प्रकृति 
गैर प्रात्मबेतना का प्रेश्ण। (घर) तरंबुद्धिमूलक भ्रात्मचेतना 
गी सूप अपनी सक्तियता द्वारा सिद्धि [सुख और पावश्यकता। 
दैए का नियम भौर प्रहकार का प्रायलपत। नेवी भौर 
इैंदगी का दर्स। (ग) वैयक्तिकता , जो प्रपने में भौर भपने 
कई वास्तविक है। झ्ात्मिक पशुजगत तथा छल पझथवां वास्त- 
पक तथ्य। विधिकार के नाते तकवुद्धि। कानूनों का परीक्षण 
एलेवाली तकंबुद्धि। 

ख. भन। 


१. रूच्चा मत, नीतिजशास्त्र। २ झपने से वियोजित 
भर, सस्टृति। ३. प्रपत़े पर भ्राश्वस्त मत, नैतिकता। 


गे. धर्म। नंसर्गिक धम्मं। कलाजन्य धर्म, श्ुतिजन्य 
(इलहामी ) घर्मे। 


धघ्‌ परम शान) 


चूकि हेगेल का 502%थ०7४०४:८” तर्क से, विशृद्ध 
परिकल्पतात्मरू चिंतन से शुरू होता है भौर परम ज्ञात के 
साथ - भारमचेतन , झ्ात्मबोधग्राही दाशनिक अथवा परम 
( प्रतिमातव ) भूत सत्र] के साथ खत्म होता है, इसलिए 
वह भ्रपनी समग्रता में दार्शनिक मत के सार के प्रवर्शन, 
आारमवस्तुकरण के अलावा झौर झुछ भी नहीं है और दां- 
तिक मन श्रपने भ्रात्मविधोजन के भीतर साचते - पर्धात झपने 
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भरा 
गदते बटते जेवल छेतना में, हाल 
में होनेवाला विनियोजन ही है. पहू * की 
हिधवारी के नाते घट विचारों को गतियो के हे 
है। फल्तः अपने ([्तः नकारात्मक वी 
स्वरूप के बावजूइ झौर झपते मे वास्त 
कही बादवातें ५ 
कहकाशशा्ेंगहर 
पृबोनुमान कर लेती है ५४४8४ बी 
की उत्तरवर्ती कृतियाँ का भनौलोचतालक हक 
इतना ही. पनतालोचनात्मक अत्ययवाद' 
भाविक जगत का बह दार्शतिक 
बहते ही एक समाव्यता, एक भेद, 


अतहिंत है। 
इूसरे मलुष्य के लिए वस्तुगत जगत की प्रमागी 
उदाहरण के लिए यह समझ कि ईड्रियगम्य व 
बिक मात 


अमूर्त रूप से इद्रियगस्‍्थ चेतना तहीं है, 
में इृदियगमस्य चेतना है, और यह कि धर्म, मरते प्ारि 
वस्तुकरण का, काम में लथायी गयी मलुष्य को 
शक्तियों का वियोजित जगत मार्तर हैं प्रौर यहेँ कवि 

वे सच्चे भानव जगत का पय मात्र है>यहे स्वीकरण 
इस प्रक्रिया से अ्रतदू'दिट हेगेल में इसलिए इस रूप मे 
होती है कि सवेद, धर्म, राज्यसत्ता, भादि सांवतिक 
हैं; कारण कि कैबल मत ही मलुष्य का वॉस्‍्तविक रे 
और मत जा सक्ष्वा रूप चितनशील मन, ताहिंक, पा 
अब है। महति का भौर इतिदास ढारा गूजित मर 
मनुष्य के उत्मादो “का सानव स्वरूम इस रूप में 
होता हट कि वे पमूत्ते संत के उत्पाद हैं भौर इगति 
दवैसियत से भत को. कखाए-विधाससत्ताएं- हैं। इ 
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(पृ का सार, जो क्मौदों पर खरा उतरता है बह श्रम 
के कत्ल सकारात्मक पहलू को देखते है, नकारात्मक को 
गहीं। श्रम इतरोभवन के भीतर, भ्रयवा इतरोभूस मन॒ष्य 
कप में झनृष्य का अपने लिए हो जाना है। हेगेल जिस 
प्ररेले श्रम को जानते ग्रौर मानते हैं, बह श्रमूर्ते रुप मे 
पानहिक श्रम है। भ्रत जो दर्शन का साइ बनाता है- 
भपने को जाननेदाले सनुष्य का इतरीभवन, भथवा स्वय 
करता हतरीभूत विज्ञात-उसे हेगेल श्रम का सार 
सेपझते हैं, भौर इसलिए पूवर्ती दर्शन के विपरीत वह उसके 
विधिल पहलुप्रों का सयोग कर सकते हैं भोर अपने दशन 
को बास्तविक दर्शक की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्य 
दाईनियों ने जो किया थरा-यह कि बे प्रकृति वी और 
मान जीवन को पृथक क्‍्लाओं को प्लात्मचेतना की, प्र्थात 
प्रमू्त श्रात्मचेतता को, कलाए समझते थे-यह हेगेल को 
दर्शन के कार्यों के रूप में ज्ञात है। श्रत उनवा विज्ञान 
परम है) 
प्राइयें, श्रव झपने विषय पर लौट झाये। 
परम ज्ञान '। 2#57077270/०2०८.. का अतिस प्रध्याय। 
पुष्य बात यह है कि [हेगेल के अनुसार] छेतना की 
पस्तु क्रात्मचेततां के सिवा और कुछ भी नहीं है, अथवा 
यहे कि बस्तु केवल वस्तुझत झात्मचेतना-वस्ठु के रूप से 
प्रात्मचेतना - ही है। ( मनुष्य का उपन्यासन 5-श्रात्मचेतता )। 
इसलिए समस्या चेतना की वस्तु पर पार पाने की है। 
भपने भे वस्तुरुपता को एक वियोजित मानव सवध समझा 
जाता है, जो मनुष्य के सार के, झ्ात्मचतता के, अनुरूप 
नदी है। इसलिए वियोजन की परिधि के भीतर एक इतर 
>पीज_बी तरह उतनन्‍त मनुष्य के वस्तुरूप सार का पुनर्वि- 
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रद अतीत होता है-भपनी झंतरतम, श्रच्छन्‍्न प्रकृति 
है जिसे दर्शन मात्त प्रकाश में लाता है) के भनुसार यथार्थ 
(पं हार के, आत्मचेतना के वियोजन के प्रकटोकरण के 
। धवा भौर कुछ नहीं है। इसलिए इसका बोध प्राप्त करन- 
डाला विज्ञान सवृत्तिशास्त्र [सांवृत्तिकी-पभचवा दृश्यघटनावि- 
/ गन (जोज्षाण्पाधाण॑०85))| कहलाता है। भतएवं वियोजित 
, स्तृह्रप सार का समस्त पुनर्विनियोजन भ्राह्मचेतना में समा- 
वेशन प्रतीत होता है भपने तात्विक सत्व को नियक्रण मे 
श्र भादमी भात्र झ्लात्मचेतना है, जो वस्तुरूप सारा 
को नियत्रण में ले लेती है। भत' वस्तु का झात्म में भत्पा- 
वर्तन दस्तु का पुनर्विनियोजन है। 

'पपने सभी पहलुपों भे व्यजत करने पर चेतना को छस्तु 
पर पार थाने का मतलब है. 

(१) कि अपले मे वस्तु स्दथ को चेतना के समक्ष किसी 
तिरोभावी चीज़ की तरह पेश करती है। 

(२) कि यह झ्ास्मचेतता का इतरोभवन है, जो वस्तुत्व/ 

कल्पित करता है। 

(३) कि इस इतरीमवन का केवल नकारात्मक ही नहीं, 
बल्कि सकारात्मक महत्व भी है। 

(४) कि इसका यह मतलब केवल हमारे लिए या धतहिंत 
रूप में हो नहीं है, बल्कि स्वर्य झात्मचेतना के लिए है। 

(५) धात्मचेतता के लिए वस्तु का निषेघ, भयवा उसका 
स्वयं फो निराक्त करना इस ठष्य के कारण सकारात्मक 
महत्व रखता है-भथवा वह वस्तु की इस ब्यर्थता को 
जानतो है-कि वह भपने को इतरीमूत करती है, बयोकि 
इस इतरीभवन में बह स्वयं को वस्तु की तरह कल्पना करवी 
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गत एक ताल्विक वस्तु, श्रत उसवा बस्तुशप सार, है। 
गैर चूकि जिसे अपने में विपयी बनाया जाता है » बह 
ल्‍लतविश मनुष्य नहीं है और फलत न प्रकृति ही है- 
गोकि मनुष्य तो मानव प्रकृति है-बल्कि बेदल मनुष्य का 
पूर्त रूप, भ्रात्मचेतना , ही है, इसलिए वस्तुख्व इतरीभूत 
त्मचेनदा के प्रलावा ग्यौर कुछ नहीं हो सकता है )। यह 
वाभाविक हो है कि ययार्थ (झ्र्थात भौतिक ) तात्विक 
श्तियो से युक्‍त भौर सपन्‍न सजीव, प्राकृतिक सत्व की 
पपने सार की ययाप प्राकृतिक वस्तुएँ हो, भोौर यह कि 
उमका ग्रात्म-इतरीमवन एक या, वस्तु जगत को, लेक्नि 
ँह्वता की सीमाध्ों के भीतर, झौर इसलिए एक भ्रदम्य 
बगत को कल्पित करने की तरफ ले जायें, जो स्वयं उसके 
तात्विक स्तर कया नहीं है। इसमे बुछ भी झबोधगम्य अथवा 
एहस्यमय नहीं है। बल्कि भ्रगर यह झत्यथा होता, तो यह 
स्हस्पमय हुआ होता। लेकिन यह इतता ही स्पष्ट है कि 
पपने इतरीभवन से प्रात्मचेतना केवल वस्तुस्थ को ही , धर्धात 
केवल एक श्रमूर्त वस्तु को ही, पअमूर्तकरण की चीड़ को ही, 
ने कि थयार्थ वस्तु को, क्‍ल्पित कर सकती है। इसके 
[27५१]७ अलावा, यह रुूप्प्ट है कि फलत वस्तुत्व 
भाोत्मचेतवा की सापेक्षता में स्वतंत्रता से, तात्विक्ता से 
सवंधा रहित है, कि इसके विपरीत घढ़ मात्र एक सृच्ट- 
भ्रात्मचेतना द्वारा कल्पित चीज ही है। और जो अपने को 
पुष्ट करते के बजाय वल्पित है, वह कल्पित करने के कार्य 
का पुष्टिकरण मात्र है, छो तिभिष मात्र के लिए भपनी 
कर्मा को उत्पाद के रूप में स्थिर कर देता है श्रौर उसे- 
कितु निमिष मात्र के लिए हो-एक स्वतत्, वास्तविक 
पदार्थ का प्राभास दे देता है। 





श्र१ 


